॥ ओऔी॥ 


मन्त्रावेया 
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|. कवम्थ्यटाडमस,... ५८6 इप्जधटफथतचा 2... झाऋउ 5: 






तप 2 ' ५4 क्र ४ ़ू मकफाशक-- 


विष्ण शआरीकृष्णदास, 


“> लषमी वह 7 खत? प्ररा, फ्र्पाण-सः बई 


[ सन्‌ है| श्र. हू 


॥ श्री । 
देवादिदेवमहादियप्रणीव- 


| 

। वि 

मन्त्रावधा । 

| मुगदाधादनिवासिकात्यायनगांत्रोत्पन्नमिश्र 

क्‍ सुयान दसूरिसू नुपण्डितक हैयालाढ 
मिश्रऊतभाषार्टीकासद्वित । 


गगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 


भ्रष्यक्ष- उश्ष्मीवकटेश्वर ” ह्टीमू-प्रे् 
ब्‌ 
फकल्याण-प्रुबृ्‌इ 


सवत्‌ २०१२, शके १८७७ 











मुद्रक ओर प्रकाशक- 
गड्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
माढिक * लक्ष्मीवेड्डटेशवर ” स्रीम-अस, कल्याण बम्घई 
से इक्क प्रकाशकने अपने आधीन रखा है। 


््चड्च्ब्ब्ल्स्ल््- 





भा 





ठकगण । 
युगम एकमात्र तत्रही मनुष्याका में, अथ, काम 
अ लाक्ष प्राप्त कानवाल दे, टयटव भगवान महादेवजी मृक्त 
फंठस एमा कहगय है। तथाक्त मत्राक बलसे पूवकालिक 
ऋाषगण जा जा अद्भुत काय करगय है, उनका वणन करना 
काठन है। जगतम एसा का, का ये नहा है जो शिवसुखविनिगत 
मत्रक उस [सद्व न हा सके । फ्लनु सब कार्योमेदी योग्य 
भुरुस टाक्षत होकर उनकी आज्ञानुसार काय परना चाहिये, 
तंत्र अवश्य सद्धि प्राप्त होगी। पुस्तक ता केवल उपलक्षणमात्र 
है। इसी कारण मन सर साधारणऊ हताथे अनेक तन्‍्त्रासे 
अनक प्रकारक माहिनीम 4 आर विविध साधना इत्याद 
मग्रह करक “ म्त्रावद्मा ' नामक यह पस्तक प्रकाशित की है 
आर साथई सबक समझने याग्य प्रतिक्षोकका भाषादीफा भी 
लिखा है । तथा शुद्धतापरभा ।वशष हाप्ट रक्खा गह है । 
अब यह पुस्तक सवमत्वसतहित अपन परम [हंतषी, पर- 
माटार माननाय मबहस्थ ४ श्रीवड्ठट्खर ” स्टीम प्रसक माल्क 
तथा कल्याणस्थित लक्ष्मीबकट्थर प्रसके मालिक >णस सेठ 
सेप्रगज श्रीक़ष्णगमजीऊ काक्मल्म अपण करता है 
याद साधक्मइलीका इसके द्वाग कुठभी लाभ पहँँचाता 
में अपना श्रम सफर समझगा । . विनीतनिवदक-- 
क हयालालामश्र माहला दानसरपुरा, सुगटाबाद सिटा 
प्रशकप्रणिमा स० १९६८, रविवार ११६११ 


॥ श्रीगणशाय नूम ॥ 
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खअाहार 
देवाचिदेवमहादिवग्रणीव-+ 


पं न्जें बी... ४ 


७.८० बमकक...... + : 2 
दीहा । 
ज्योति जागती जगतमें, जननि जया नगकार । 
काली कर वरकर उबर, भक्त व यो मेँझ यार ॥ 
जय जय अम्बं॑ सुखक्र्न, पिध्रतिनाशनहार । 
मित्र कन्हयालालफक, सकहट तीज टार ॥ 
कर प्रणाम तुय चरनमे. हरि स॒स गार मनाय। 
ग्रन्थर्चनके समयमे, सब निलि करदू सहाय ॥ 
मज्जलाचरणम्‌ । 
कोधाज्ज्वलन्ती ज्वलन वमन्ती सृष्टि दहन्त 
दितिन असन्तीस | भीम नदन्ती प्रणमामि- 
कृत्या रोब्यमाणा छ्षुधयोग्रकालीम्‌ ॥ ३ ॥ 





र्‌ प्रत्नवियां | 
जो मारे ऋधक जल रही है, जिनके मुखसे निर तर आम्र 
निकलती रहती हे जो सश्टिके भस्म कर देनेकी उद्यत है जा 
दानवकुछकी आस करती है, जिनका गजन अत्य त भयकर 
है, जो भूखके मारे राती रहती है उन उम्रकाढी कृत्या देवीका 
नमस्कार करता हू ॥ १५ 
/ शञ/म्भवाजामलाबेव तथा कालोत्तरादपि । 
काकूलाद्ानतन्ताच उद्डीशाद्वातुलात्तथा ॥ 
सिद्धयोगीशवरीतन्तान्मीलातर सिद्धशाबरात्‌ । 
स्वच्उन्दान्भालिनीतन्त्राद्धूतडामरकात्तथा ॥ 
सवतन्धात्समाकृष्य मन्यविद्या मयोच्यते॥ २ ॥ 
शाम्भव, जामछ, कालोत्तर, काकूल, राजत त्र, उड्डीश्ष 
धातुल, सिद्धयोगीवरी, मोढ, सिद्ध, शावर, स्वच्छ द, माि 
नीतख्: मूतहामर और अपरापर समस्त तैत्रोंसे सम्रह करके 
यह मोहिनी मत्रविधा कही जाती है ॥ २॥ 
इत्येषमागमोक्तच वक्रादक्रेण यच्छतम । 
एतत्सव॑ सप्ुद्धत्य दो प्रतमिवादरात्‌ ॥ 
साथकाना दितार्थाय मन्त्रसण्डमिह्दोच्यते ॥ ३ ॥ 


भाषाटी कासहिता । ३ 


अनेक तृत्र ओर आगममे जिस 7ह्रार वर्णित है और पर 
स्पर सिद्ध (रुपाके मुखमे जेसा छुतागया है, वह सब दहीसे 
परत निकालनेकी समान उद्बत काझे साधकजनोंके हिताथ 
कहा जाता है ॥ ३॥ 

वइ्यम[कपण मोहस्तथोत्वाटनमारणे । 

विद्वेयो व्याधिकरण पशुसतम्यार्थनाशनस ! 

कांतुकचेन्रजालच यश्षिणीमन्सापनम्‌ । 

तेटकचाज्जन दिव्यमहश्य पाहकागति ॥ 

गुटिका खेचरलच समृतसञ्जीवनादिकसम । 

मुपाप्य प्रत्ययोपेत साथकानां हित प्रियम्‌ ॥ 

पेश ब्रात्तमाकृष्य प्रकटीकरियते मया ॥ 8 ॥ 

में ममम्त त अशाख्रांसे सग्रह करके साधक जनाका हित 
आर प्रिय माउनत करनऊे याग्य वशी करण, आकफरु, भोहनत 
उच्चाटन, मारण, विद्वएण, व्याधिकाण पशु सत्य ( घाय) 
ओर अयनाश, कोतुक, इ दजाल यज्षिणीमवा और चरि 
कामाधन, लिय अश्ञगतित्र अश्इपक्राण, पादुकामिद्धि, 
भु उ्क्रामिद्धि आकाज्म गमन, मतसजीयनी विदा और 
अचयाय जा पृत्यय्य ग्य 2, उसके प्रकाशित करतेंद्रे ॥ ० ॥ 


४ म त्राविद्या । 


पुस्तके लिखिता विद्या येन सुन्दर जप्यते । 
सिद्धिन जायते देवि कल्पकोटिशतेरपि ॥ 
गुरु विना न शा्लेइस्मिन्नधिकार कथश्वन॥९॥ 
श्रीमहादेवजीने श्रीपावतीजीसे कहा हे कि सु दरी ” जो 
पुरुष पुस्तक्मे लिखी विद्याको देखकर मंत्र जपता है, रसका 
करोड कल्पमेभी सिद्धि मिलनेकी सभावना नहा हैं, गुरुका 
उपदेश बिना लिये इस शाख्रमे अधिकारी नहीं हो सकता ॥५॥ 
अग्रे5मिधास्थेशास्रे: स्मिन्स॒र पक्षट्कर्मलक्षणम । 
सवेनन्त्रानुसारेण प्रयोगफलसिद्धिदम ॥ ३ ॥ 
सबसे पहिले, सर्वतत्रानुसार पट्रकमके छक्षण प्रकाशित 
होते है, यथाविधि प्रयोग क्रनेसे कायकी सिद्धि हाती है ॥६॥ 
हा अथ कमाणि । 


शान्तिवश्यस्तभनानि विद्वपोच्ाटने तथा ॥ 
मारणान्तानि शसन्ति पट कमाणि मनीपिण ७॥ 


शातिकर्म, वशीकरण, स्तम्पन, विद्वेषण, उच्चाटन आर 
मारण बुद्धिमान पुरुष ह ही उकायाकोी पट कम फहत है ॥ ०॥| 


भाषाटीकासरिता । |] 
अथ षटकमेणा लक्षणम । 


रोगकृत्याग्रहादीना निरास श्ान्तिरीरिता। 
वइय जनाना सर्वेपां विवेषल्वमुदीरितम ॥ 
प्रवत्तिरोिव मर्वेपा स्तम्मन प्रमुदाह्मतम । 
स्निग्धाना द्वेपननन मिथोविद्रिषण मतम ॥ 
उच्चाटन स्वदेशादिश्रेद्वन परिकीर्तिनम । 
प्राणिना प्राजहरण मारण सम्ुदाह्तम ॥ 
स्वदेयतादिक्कालादीन ज्ञाता कर्माणि साथयेत्‌ ८ 


ज्ञिमक द्वाग गंग, ऊत्या आर ग्रह इत्यादिके लोपकी 
जाति टोती हैं उसको श्ञातिस्म फहत है । जिसके हारा 
जीवाका वशीभृत कियाजाता ह उसका नाम वशीकरण है , 
जिसके द्वाग जीवाओी ग्रग्नत्तिका गंध तोता है, उस कायको 
स्तमन कहते ह। आपसम मत्रभावाणय प्ररुषाकी प्रीति नष्ट 
करनेस उस प्रक्रियाका विद्रेप उहते है। जिसके द्राग फ़िसी 
मनुष्यका अपने टश हत्यातिसे दर किया जाय उसका इच्चा 
गन कहते है । जिसके डाग जीवजा प्राणनाश किया जाय 
उसका नाम मारण है। यदि यह सच काय करन हा ता 


६ मं त्रविदा । 


देवता काल और दिक्‌ इत्यादिको जानकर फिर कार्यम 
प्रवृत्त होना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अथ पदकमणा देवता । 


रतिवांणी समा ज्येष्ठा दुर्गा काली यथाक्रमात्‌ । 


पट्कर्मदेवता प्रोक्ता कर्मारी ता प्रपृजयेत ॥९। 

रति शातिकर्मकी, वाणा वशीकरणकी, रमा स्तमनकी, 
ज्येष्ठा पिद्वेषणकी, हुगा उच्चाटनकी और मद्रकाढी मारण 
कमकी देवता कही गई है, कमंके आर्ममें इसकी प्रजा 
करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 

अय पटकर्मणा दिड्वनियम । 

इशचद्देन्द्रनिऋतिवाय्वग्नीना दिशों मता । 

यथाक्रम पट क्रियापु प्रशस्ता दिश ईरिता १०॥ 

इंशानदिशा शातिक्ममे उत्तरदिशा बशीकरणमें, प्र 
दिशा स्तमनमे नऋतदिशा विद्वेषणम, वायुकोण उच्चार मे 
ओर अग्निकोण मारणकायम प्रशस्त है ॥ १ ॥ 

अथ पटकणाध०फालादिनिर्णय । 


सुर्योदयात्समारभ्य घटिकादशक क्रमात्‌ । 
ऋतव स्थ॒वस्तन्ताथा अहोरात्र दिने दिने ॥_ 


भाषाटीकासद्विता । ७ 


वेसन्तग्री ष्मवर्षाश्व शरद्धमन्तशेशिरा ॥ ११॥ 
एक अहोरात्र , दिनरात ) मे अरुणोद्यसे आरभ करके 
दश टश घडीके हिसाचसे वस तादि छ ऊतु होती हे, 
अथात्‌ सूयादयसे आरम करक दश घडीतक वस त, फिर 
दश पड़ी ग्रीष्म, फिर दश पडी वषा, फिर दश घडी शरद, 
फिर देश घडी हेमत और सबसे अतकी दश घडी शअञ्ञीत 
ऋतु कही गई हे ॥ १९ ॥ 
अयज्च । 
वरमन्तश्वव पूवाह ग्रीष्मो मध्याह उच्यते । 
वा ज्ञया पसे ते प्रदोष शिशिर स्पृत ॥ 
अद्धगत्रों श़रत्काल उषा हेमन्त उच्यते | 
अन कल 6 जज 
नये च ऋतव सर्वे सायाहादो प्रकीर्तिता ।१२॥ 
अ य प्रकार्मेभी ऋतुका नियम वर्णित है । दिनका प्ृर् 
भाग वसा त कहा गया हैं। इसी प्रकार मध्याह् आीष्म, पराह 
वर्षा सध्याकाल शीत आधीरात शग्तू और उषाकाल 
हम ते ऋतु कहीं गह है ॥ (२॥ 


देमन्त झान्तिके प्रोक्तो वसन्‍्तो वश्यकर्मेणि । 


है 


८ प त्रविया । 


शिशिर स्तम्मने ज्ञेयों ग्रीष्मे विद्रप इग्ति ॥ 
प्रावड़चाटने ज्ञेया शर्मारणकर्माण ॥ १३४ 


शा! तकम हम तम, वशाक्रण बस तम, स्तन शिशि्प 
विद्ेषण आष्ममं, उच्चाटदन वधास आर मार॥ण कम शर्त 
ऋतुमे करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अथ पटकमणा तिथयिवारॉनियम । 
प्रयोक्तव्यानि विधिना तच्च सप्रोच्यतेषघुना । 
द्वितीया च तृतीया च पञश्चमी सप्तमी तथा ॥ 
बुधेज्यकाव्यसोमाश्व शान्तिकर्मणि कीर्तिता । 
गुरुपन्द्रयुता पशि चतुर्थी च चयोदशी ॥ 
नवमी पोशिके शस्ता चाष्टमी दशमी तथ 
पुश्चिनजनादीना वद्धन परिकीर्तितम्‌ ॥ १४ 
अब पदटकमका (ाथवाग्का नेयम कहां जाता हु! 
शा तकायम दायज, ताज, पचमी आर सप्तमी तिथि, एव 
बुध, बृहस्पति, शुक्र ओर सामवार प्रशस्त है। पुण्टिस्मंम मुझ 
वा सोमवारसे युक्त छठ, चोथ, तरस, नामी, अष्टमी वा 
दृशंमी ।तिथि उत्तम है। डिससे घन जन हत्यादिकी वृद्धि हा 
उसका नाम पुष्टिकर्म है ॥ १४ ॥ 


भाषाटीकासहिता । ९ 


दशम्येकादशी चेव भावुशुक्रदिने तथा । 

आकपणे त्वमावस्या नवमी प्रतिपत्तथा ॥ 

पाणमासी मन्दभाजयुक्ता विद्वेषकर्मणि। 

पष्ठी चतुदेशी तद्दश्मी मन्दवारका ॥ 

उच्चाटने तिथि शस्ता प्रदोषे सुविशेषत ॥१५॥ 

आकपणकायम तशमा, एकादश, अमावस्या, चवमा वा 
पडवा ताथ एवं गा वा शुक्रका प्रशस्त है| शान वा स्व 
वाग्युक्त प्राणमा तायम वउषद्रवण फाथ करना चाहथ। 
उच्राटनकम शनिवारभ एवं छठ, चोटश आर अश्मी तिथेम 
करता चाहिय | विशपक्‍का उच्चाटनकर्ममें प्रदोषकाल प्रशस्त 
४“ ॥ १५ ॥ 


चतुदेशयए्मी कृणा अमावस्या तथेव च । 
मन्दाराकदिनोपेता झस्ता मारणकर्मणि ॥ 
वुपचन्द्रदिनोपेता पश्चमी दशमी तथा । 
पार्णमासी च पिज्ञया तिथि स्तम्मनकर्मणि१९॥ 


भाग्णक्मम क्रष्णा चाटश, अश्मी या अमावस्या तिथि, 
एवं शनि, कुज ( मंगलवार ) आर रविवार मशस्त है। 


(० म त्रविद्या । 


हू 


स्तभनकम बुध वा सोमवारते युक्त प्चमी, त्झम्मी या प्रणिभा 
तियिमे करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
& न ध 

शुभ शुभोदये कुर्योदशुभान्यशुभादये । 

रोद्कर्माणि रिक्ता्े मृत्ययोगे च मारणम॥१७॥ 

जिस समय शुभग्रहका उदय हों तब ज्ातितिपुश्ि इत्यादि 
शुभकमका अनुष्ठान करें ओर जब अशुभ ग्रहका उत्य हा तब 
मारणादि अशुभ कायका अनुष्ठान करता चाहिये ' गयतरार 
र्कातिथिमे विदेषण और उच्चाटनानि छूर कम और मत्युयों 
गर्म मारणकर्म करना चाहिये ॥ १७ ॥ 

अथ पटकमंणा नक्षय्ननियम । 


स्तम्भन मोहन चेव वशीकरण परत्तमम्‌ । 
महेन्द्रे वारुणे चेव कतेव्यमिह सिद्धिदम ॥ 
ज्येष्ठा चेवोत्तरापाठ चानुरापा च रोहिणी । 
माहेन्द्रमण्डल झेतत्मवकर्मप्सिद्विदम ॥ 
स्यादुत्तराभादपदा मृढ्ा शनभिपा तथा । 
पूर्वभादपदालेषा ज्ैया वारुणमध्यगा ॥ 
पूवाषाद तु तत्कर्म॑प्िद्धिदा झम्पुना स्मृता३८॥ 


भाषाटीकासहिता । ११ 


, मेहंद्र ओर वारुणमण्डल्मध्यगत नक्षतमें स्‍तमन, मोहन 
और वशीकरण काय फरने पर वह सिद्ध होता है । ज्येष्ठा, 
उत्तराषाहा, अनुगवा ओर रोहिणी यह चार नक्षत्र 
हू द्रमण्डलप्रध्यगत एवं उत्तरमाद्रपदा, मूल, शतामिषा, 
पवरमाद्रपरा, आछेपा यह पाच नक्षत्र बारुणमण्डरूस्थ है। 
प्यय श्रीमहादवजीन कहा है कि इनके अतिरिक्त पूर्वाषाढा 
क्षत्रतभी यह प्तब कार्य करनेपर वे सफ्ल होते है ॥ १८ ॥ 
विद्रपोच्चाटन वहिवायुयोगे च कारयेत्‌ । 
स्वाती हस्तो मृगशिरा चित्रा चोत्तरफाल्गुनी॥ 
पुष्य पुनव॑सुवहिमण्डल्स्था प्रकीत्तिता । 
अशिनी भरणीं आदर घनिष्ठा श्रवण मघा ॥ 
विज्ञाखा कृत्तिका प्ूर्वफाल्गनी रेवती तथा । 
वायुमण्डल्मध्यस्थास्तत्तत्कर्मप्रसिद्धिदा ॥१९॥ 
वद्धिमण्डलगत ओर वायुमण्डलगत नक्षत्र विदेषण और 
“चाठन कम करे। स्वाती, हस्त, छृगशिगा, चित्रा, उत्तरफ ल्मुनी, 
[ष्य आर पुनवसु यह सात नक्षत्र अग्निमण्डछमध्यगत है आर 
आखिनी, भरणी आठदा घनिष्ठा श्रवण, मधा, विश्ाखा, कृत्तिका 
[वुफाल्मुनी आर ग्वती यह ठञ् नक्षत्र वायुमण्डलमध्यगत 


११२ मे त्रविद्या । 


कहेगये है। जिस जिस कम्म जा जा कम ग्रस्त ह वह वह 
कम उसी उसी नक्षत्रमे १रना चाहिये! ऐसा हॉनथटी काय 
सफल होता है ॥ १९ ॥ 
अय वालविशेषनिरूपणस । 

वय पूवे5हि मध्याड विद्वेपोच्चाटन तथा । 

शातिपुष्ठी दिनस्याते सध्याकाले च मारणम्‌२० 

वज्ञीकरणकर्म दिनके पूर्वभागमे, विद्षण आर चच्चाग्न 
म्ध्य्मागभे शाति और पृष्टिक्म शोपभागम आर मारण उ्मे 
सध्याकाल्मे ॥र्सक्ता है ॥ १० ॥ 

अथ षटय्मणा लग्ननिरुूपणम । 

कुयोंच स्तम्भन कम हयक्षे वृश्चिकोदये । 

देषोज्चाटादिक कर्म ढुलीरे वा तुछोदये ॥ 

मंषकन्यावजु्मीने वश्यशान्तिकपाष्टिक्म । 

मारणोचाटने चासो रिपुभेदविनिम्नह ॥ २१ ॥ 

स्तमनकम सिंह वा वृश्चिक लग्मम विद्वेषण आर उच्चाटन 
कम क्‍्कट वा तुला छम्मम, वशइ्य कप्र मप, क्या, पनु वा 
मीनल भ्रम, शात्तिपुष्टिक्म मारण उच्चाटन आर शुनिवाग्ण 
इत्यादि कमर मेष, के या, घनु और मीनलम्मम कर ॥ २९ ॥ 


माषाटीकासहिता । १३ 


अयथ परकर्मणा तलनिग्म । 

जल शान्तिविधो शस्त ब्इ्य वहिरुदीदित ! 

स्तम्भने प्रथिवी शस्ता विद्वपे व्योम कीतितम॥ 

उच्नाटने स्पृतों वायुधरम्पग्रिमारण मत | 

तत्तद्वतोदये मम्यक तत्तन्मण्डल्सयुतम ॥ 

तत्तत्व म॑ विधातव्य मन्त्रिणा निश्चितात्मना।शर। 

शा तिकाम अख्तर उत्यम, वह्यक्म अग्नितलवके उद्‌ 
यम स्तमन प्रश्वीतत्यक उत्यकाबम, विं्ेषण गगनतत्तक 
उत्यम चच्चाटन वायुत्खवते उदमकालम, एव मारणकर्म 
प्रथ्वीकत्य वा आम्तत्तक उदयकाठम का चाहिय । इस 
प्रकार तत्वात्यका विचारकर+ जिस तखके उद्यम जा जा 
काय कैतव्य ह उम्र उम्र त्वक उदयकाछम उस उस कार्यका 
अनुष्ठान करना चाहिय। कायक समय तत्कालीन तत्त्वका 
मण्डल करक अवुष्ठात करे ॥ रेर ॥ 

परचक्रभयाद। वा ताव्ररूप महाभय । 
_न काहनियमो गम्य प्रयोगाणा कदाचन २३॥ 

/ तल विपवकों साधना तो  तयनविजयस्व॒रोदय नामक 
ग्रथ श्रावक्रम्थर स्टामू प्रस मबइसे मकर प्रह्यि। 


कर 


१४ म त्रविधीं । 


शनुऊा भय अथवी अ ये किसी प्रकारका महाभय उप 
स्थित होनेपर उसको दूर करनेके डिये काढाकाढका विचार 
ने करे । इस प्रकारफी विपदृके उपस्थित होनेपर तत्काल 
शा तिका [वधात करे ॥ २३ ॥ 


अथ षट्कमंणा दिडनियम । 
तत्रातरे । 


इन्द्रे स्तम्भन पुचाटमग्री सर्वाभिचारकम । 
याम्ये रक्षसि विद्वेष शान्तिरारुणवायवे ॥ 
कुलोत्सादो मरुद्भागे यक्षे कलहविग्रहो । 

कुवीत नोदित कर्म यज्चान्यद्रह्मण पढे ॥ २४॥ 


. किनी किसी त त्रमें वर्णित है कि स्तम्भन उच्चास्नज यम 
पवेदेशा, समस्त अभिचार कार्योंम अग्निकोण, विद्वेपणमं 
देशिण ओर नेकत, शा तकमम पश्चिम दिशा आर वायुको ण, 
कुछ च्डेद्म वायुकोण ओर कलहविप्रहादि ( लडा३ ) इत्या 
द्मि नकऋ्रतकोण प्रश॒सस्‍्त है। जिस जिस कमा विषय ह्स 
लोकम नहीं कक है, उस उस क्मकों इशानकाणम के ग्ना 
चाहिये ॥ २० ॥ 


भाषारीकासहिता । १५ 


( अथ पटकमणा वर्णभट । 
पृशये चाकर्षणे क्षोभे रक्तवर्ण विचिन्तयेत्‌ । 
निर्विषीकरणे शान्तो पुष्ी चाप्यायने सितम ॥ 
पीत स्तम्मनकायेषु प्रम्मम॒चचाटने स्मृतम्‌ । 
उन्‍्मादे ग़क्रगोपाभ कृणवर्ण तु मारणे ॥ २५॥ 
उत्यक्म, आकर्षण और क्षाम इन तीन कार्योंमे दवताकों 
लोंहित वर्ण, शाति विपदृरीकरण ओए पुष्टि इन तीन ऊार्समें 
शुअ्वर्ण, स्तमनम पीतवण, उच्चाट्नम पूम्रवण उ मादमें 
लोहितवर्ण और मारण कर्मम देवताक़ा क्रष्णवर्ण *यान कर्ता 
चाहिये ॥ २५ ॥ 
अथ देवतानामृत्यितादय । 
उत्थित मारणे ध्यायेत्सुप्तमुच्चाटने प्रभुम । 


उपविष्ट सुेशानि सर्वज्ेष विचिन्तयेत ॥ २३॥ 
माग्ण कर्ममें देवताकीं उत्यित, उच्चानम निद्वित (साया 
(भा) और अपरापर कायाम नतत्तत्‌ ल्वताकों यैडाल्भा 
ध्यान करे ॥ १६ ॥ 
अब पद्रकर्मणा साक्तिकार वणायशेय॒चि ताम । 


आमीन रवेतहूपतु दामोलि+#मसुहुतम्‌ | 


१८ म त्रविद्या ! 


राजसे पीतवर्ण तु रक्त इ्याममुदाहतग । 


यानमार्गस्थिन तू्ण क्ृण तामस उच्यत ॥२७, 

सात्त्विककमम समासीन और झुश्रवण, गजस फ्मम पीत, 
लोहित, वा इयाम ओर ताप्रस कायम यानमागगत ओर 
कृष्णवर्ण कथित है ॥ २७ ॥ 

सात्तिक मोक्षह्माना राजस राज्यमिच्उनाप | 
. पमस शड्नाशाथ सर्वव्याधिनिवारणम्‌ ॥ 

सर्वोपद्रवद्यान्त्यय तामस तु विचिन्तयेत्‌॥२८॥ 

मुक्तिकी कामना करनेवाला मनुष्य साक्तिक कमका और 
राज्यकी अभिलाषा करनवाला मनृष्य गजस क्मेका अनुष्नान 
करे । शब्वुका नाश करनेके लिय आर॑ समस्त पीडाआ की 
शातिके लिये तथा सब प्रकारका उप्रद्रव निवारणके निमित्त 
तामस कम्का आचरण करना चाहिय ॥ २८ ॥ 

, अथम त्रस्याधिष्ठातृर्वता । 
रुक्नेरताक्षगन्धवंयक्षरक्षो5हिकिब्वग । 
पिशाचभूतदेत्येद्रसिद्धा किपुरुपासुरा ॥ 
मरवेषामपि मच्याणां एते पञ्मदश समता । 


केचिदशदरश प्राह समआ्णा तृणा मता। [२९ 


भाषारीकासहिता । १७ 


रुद्र मड्रल, गरुठ, ग धव, यक्ष, रक्ष, सुजग, किन्नर, पिगाच 
[त, दत्य, ३द्र, सिद्द, विद्याधर अघुर यह प द्रह तवतासब 
जाक आधिष्ठाता है । काइ २ अठारह टबना बतात हैँ ॥२९ 


अथ मे त्राणा वणसरयाभनते सन्ना । 


एकमन्चात्मको वर्ण कनेगे समुदाह्ूत । 
पणाभ्यां मूचिका प्रोक्ता गमसख्येस्तु मुहर ॥ 
चतुमिपुसठ ख्यातो मे गमख्यायिचारणे । - 
ऋर जनि पश्चाण पठमिवेगस्त खुल ॥ 
क्रकच सप्तमि शूलश्ाएभमिनंवर्भि पवि । 
गक्तिश्व दशभिश्रकाद शमि परझ स्मृत ॥ 
चऊ द्वादहाभिवंण कुलिय स्थात्रयादश । 
चतुदशस्तु नाराचो भुशुण्डी प्रव्णक । 
पद्म पोडशमियणण्न्वच्छदे त कत्तेगी 
भद्‌ तु कविता सूची अज्नने सुद़र समृत ॥ 
पुसछ ज्ञाभग | 4 आखर क्+चेश्िडजिदि 
ते शुल पति स्तम्म जक्तिबन्व च कमणि 


१८ पत्रविद्या । 


विद्वेषे परशुचक्र सर्वकृर्मत्ु योजयेत्‌ । 
उत्सादे कुलिश शस्तो नाराच सेन्यभेदने ॥ 
भुशुण्डी मारणे पद्म शान्तिपुष्यादिकममाणे | 
चकऋतु रक्षक कर्म सर्वत्रेष प्रयोजयेत ॥ 
कचिदेव दशिततु वामाचारविरोधनस । 


महस्राक्षरमस्तादे गयोगो विविदृशनात्‌ ॥ ३० ॥ 
एक वणात्मक म॑ त्रका वत्तरी, दयक्षर मे तको सूची, य्यक्ष 
रकामुद्रर, चतुरक्षको मुप्ल, पश्चारक्षरकी ऋर,परक्षरकी झखठ, 
सप्त वणात्मक मज्रकों क्रचच, अशक्षरकों झूल, नवाक्षरका 
बच्च, दक्ष क्षरकों शक्ति, एकादशाक्षरकों परशु, द्वादशाक्षग का 
चक्र त्रयोदगाक्षरकों कुलेश, चतुर्रशाक्षरकों नाराच, पचटशा 
क्षकों मुशु दी, और पालशाक्षर मे तक्रों पद्म कहते है। मप्र 
दम ककीी, भल कममे सूची भजनम समुद्र, क्षामणम मसल, 
बधनमें शव, उदनमें क्रम, पातकमम शृल, स्तृमनम 
वन्नव घनमझाकि विद्वेषण परशु सर्वेक्मम चक्र उत्सात्म 
कुलिश, स यवेदम नाराच, मत भुशुडी एव जक्ति और 
शाति पुष्टि इत्यादि कम्रम पद्मम्र थ प्रशा्त है रसलकक्मम चक्र 
प्रशस्‍्त है इत सब ऊम्रोका यामचारविशधी जानना, सहन 
अक्षवाले मे तादक प्रयोगमे विधि नस ॥ ३ ॥ 


भाषाटीकासरिता । १९ 
अंय कायविशेष याजनपल्वादिनिणय । 


पश्चाशद्रणरूपात्मा मातका परमेश्वरी । 
तत्रोत्पन्ना महाकृत्या त्रेलेक्यमयदायिनी ॥ 
यथाकामो जप काथी मन्जाणामपि में शरण ॥३१ 
मातृका देवी पश्चाशद्रणरूणिणी है, इन सब वर्णोंने उत्पन्न 
मे जाके टाग तीनों छाकोका भय होता ह । आर मतुष्यगण 
जिस इच्छाते मत्र जप्ते हैं वह उसी इच्छासे सिद्ध हवाती 
ह॥३१॥ हु 
मन्जादा योजन नाम्न वछव परिकीत्तित । 
मारणे विश्वसहार अहभ्तनिवारणे ॥ 
उच्चाटने च विद्रपे पछव परिकीत्तित । 
मन्त्रान्ते नामसस्थान योग इत्यमिधीयते ॥ 
शान्तिके पीष्टिके वश्ये प्रायश्वित्तविशीवने । 
मोहने दीपने योग प्रयुज्धन्ति मनीषिण ॥ 
स्तम्भनांचायनोच्डदविद्रेपेषु त चोच्यते ॥३२॥ 
समस्त मत्र दा टो प्रशरक इ पुछव आर याजन । भिस 
मतफ आदमें नामकी य नैना हा, रसका नाम पछव है। मारण, 


१० म त्राविद्या । 


सहार, ग्रहमूतवारण, उच्चाटन और विदेषण इन सब कायाम 
पल मे त्रह्वी प्रशस्‍्त है जिस में ते अ तम नामकी योजना 
है उसको योजन मत्र कहते है। शा ति, पुष्टि, वशीकरण, 
तायश्रित्त मोहन और दीपन इन सब कायोंम योजन मरी 
प्रशस्त है । इनके अतिरिक्त स्तमन, उच्चाग्न, उच्छेद ओर 
निद्ेषणमे भी योजन मे जकों प्रयोग करे ॥ ३२ ॥ 
नाम्न आवन्तमध्येषु मन्र स्पाद्रोषसज्ञक । 
मन्नाभिमुख्यकरणे सर्वव्याधिनिवारणे ॥ 
ज्याग्रहविषादातिशान्तकेषु स चोच्यते । 
तम्मोहने से एवाथ मचाणामक्षराणि च॥३३॥ 
नामके प्रथम, मध्य और अ तमे मे तर होनसे उसका नाम 
रोब है। आमिमुखीकरण, सब प्रकार पीडाविदरण आर ज्वर, 
प्रह विषादिकी शा ते इन सब कायोंमें यही मत्र प्रशस्त है। 
समीहन कममें भी रोधमत्रका प्रयोग को ॥ ३१ ॥ 
एकेकान्तारित यत्त ग्रथन परिकीतितम । 
तच्छान्तिके विधातव्य नामाथन्ते यथा मनु ॥ 
तत्तपुट भवेत्तत्त कीलने परिभाषितम्‌ । 
स्तम्भ मृत्युज्ये इच्छट्क्षादिषु च सपुटम्‌ ॥२४ 


भाषादाकासाइता । हे 


नाम+ एक एक अक्षरके पीठ मय आातसे उसको पर नाम 
मय है । शा तक्मम इस मे जका प्रयाग ना याहिय। 
नामक प्रथम अनु टोम और अ तम हमप्र मंत्र हनसे उसको 
सपुट कटत है । कीलद "यम ३ का जयोग कर । इस 
सपुर मत्रकों स्तमय ग्रत्यीवा ण आए गक्षादि कायम भी 
प्रयाग करना उाचन ह ॥ ०॥ 


मन्तरामादी वदेत्ग+ हप्यसन्नामनन्तरम । 


विपरीत पुनन्ञान्त सपु८ तत्स्मृुत बुध ॥३५॥ 
पण्टितजन के तह । पयम में थे वण 5ज्ञाग्ण फरके फिर 


साध्यनाम उच्चारण कर । इसके पीछे समस्त में त्क्त अक्षर 
विाम कमानुसार उच्चारण करतपर सम्पुट होता है ॥ ३५ ॥ 


मन्ताण द्न्द्रमकेफ साध्यनामाक्षर क्मात्‌ । 
ऊथ्यते स विदभस्तु वश्याकपणपा्िके ॥३६॥ 


मे तक हा दो अक्षर आर सा यनामक दो ही अक्षर 
करमाससार उच्चारण करनपर वे विल्म मय यहां जाता ? । 
यशीक्रण, आक्पण आग प्रुएि कायम इसका प्रयाग करना 
चाहय ॥ २६ ॥ 


२२ पतियों । 


६४% ०५३. चिनऔी 


अथ क्मविशेष हंफटवषडादीनि । 
बन्धनोच्चाटने द्रषे सकीणे हुपद जपेत । 
फटकार छेदने हुँफद रिश्ग्रिहनिवारण ॥ 
पुष्टी चाप्यायने वोपट बोधने मलिनीकृता । 


अभिकार्ये जपेत्स्वाह् नम सर्वत्र चाचने॥ २७॥ 

बंधन, उच्चाटन, विद्वेषण और सकीणणम हूँ, छदनम फूट 
रिशिप्रहर्शा तमें हुफट, पुष्टि कम, आप्यायन, बाधन कमें 
मलिनीकरण फ््ममे वीषद, होम करनेमें स्थाह्र ओर अचेंना 
( पूजा ) में नम शरद प्रयोग करना चाहिये॥ ३७ ॥ 


शान्तिपुष्टिवश्ञद्रेषाइृए ब॒च्चाटनमारणे 
स्वाहा स्वचा वषद हुँच वोषटू फट योजयेत्कमात्‌ 
वश्याकपेणरन्ताप ज्वरे स्वाहो प्रकीत्तयेत्‌ 
क्रोधोपशमने शान्तो प्रीतो योज्य नमो बुये ॥ 
वीपट सम्मोहनोदपपुशिमत्युख्येषु च । 
हुकार प्रीतिताशे च च्छेदने मारणे तथा 
उच्चाटने च धिद्वेषे वोषट चान्धीकृतो वषट । 
मन्त्रोद्दीपनकायषु लाभालाभे वषट्र स्मृतम ३८॥ 


भाषारीकासहिता । (२३ ) 


स्वाहा यह मत्र शाजिक्म आर पुष्टिकामम स्वधा वशी 
करणम, वपर विद्वेपणम, हूँ आसक्पणम वार उच्चाटनम और 
फट यह मत्र मारण कमकी प्रज्ञाम प्रयाग करे । वशीकरण 
आकृपण आर ज्यर दूर करतेम नी स्थाह्य मत्र प्रहास्त है । 
पण्टितज्ञन कहते ६ कि नम्र झब्ट काधर्शा ते, शॉन्तिकम 
ओर प्रीतियद्वेनकायम प्रयाग करता चाहिय | वीपट यह मत्र 
समोहन, उद्दीपन पुष्टि आर मत्युनिवार्ण इन सच कार्यो 
हैं यह मत्र प्रीतिमनन उतने आर मारणमें, वोपर यह मं थे 
ज्ञाटनम और वित्पणम, एण। यपट यह मंत्र अधाक्रणद, 
मे उ्ेत यम आर छामाराभादिकमोम अयाग करना 
चार्यि ॥ ३८ ॥ 


अय मत्राणा स्लीपुनपुमकादिनिरूपणम । 


श्लीपनपुसकलेन त्रिधा स्प॒ुमेन्नजातय । 
श्रीमन्ता वद्विजायास्ता नमोषन्ताश्र नपुसफा ॥ 
हँफडन्ता पुमांस स्यृ्॑स्यशान्त्यशिचारके | 
श्षुद्क्रियादुपध्यम स्रियोषन्यत्र नपुसफा ॥३९१ 
मय तीन प्रकारक है। ख्री, पुरुष ओर नपुपकभेट ते जिन 
ह४ के अतम स्थाहा पद रहता हैँ व ख्रीमज्ञर है। जिनके 


(२४ ) प्रत्रविया । 


शेपमें नम शब्दका प्रयोग हाता है, व नपुसके और जिनके 
अ तम्े हुँ फद हृता है उनका पुरुषसज्ञक्त तानतो चोद 
पुरुमम त्र वशीकरण, शाति आर अभिचार कायम, खीमन्धत्र 
श्षुद्रक्रियादिके नाशमे और नपुसक में त्"ा इनक अतिरिक्त 
कृमाम प्रयोग होता है ॥ २९ ॥ 


तारन्त्याग्रिविषपायों मन्त्र आंग्रय उच्यते । 

- सौम्याश्व मनव प्रोक्ता भूयिष्ठेन्द्रमताक्षण ॥ 
आग्रेयमन्रा सोम्या स्थु प्रायशाते नमो5चविता 
मन्त्र शान्तोइपि रोहल हँफट्पछवितों यदि ॥ 
मुप्त प्रबुध्यमानोषपि मन्च सिद्धि न गच्छति । 
स्वापक्ालो वाप्रवहों जागरो दक्षिणावह ॥ 
स्वापकाले तु मन्नस्य जपो न च फलप्रद 

ग्रेया सप्रबुध्यन्ते प्राणे चरति दक्षिणे 

में चरति सोम्याश्र प्रबुद्धा मन्त्रिणा सदा । 
नाडीड्यगते प्राणे सवें बोध प्रवान्ति च । 
प्रयच्छन्ति फुल से प्रचुद्धा मन्त्रिगा सद[ ॥8० | 


भाषागवासहिता । २७ 


जिस मं तर अनम जम अर है, उसका नाम आगय 
६ सम त्म ६ आर अम्रताज्ञ ववियमान रहा *, ज्यका 
पम्य मंत्र कावह्। वाह आग्नेय मे त्क्क 4तम्न उम्र 
गब्लका अयाग है। ता यह आय साम्स मउम्रही गिनाजायगा । 
वाल साम्य में था हफटमे पलायेत हा ता व. रुद्रमायका 
भजता ह अथात्‌ उभी साम्रययत हाजाता है । मुप्त म | हियी 
ममयमभी सिद्विप्रशन नहा काता । जबनक वाम नाकाम 
स्याम चलता हैं तबतक में तका निद्रा4"या जा।गी चाय 
आग जय दाहिने नातिकास सास चढन लगे, तय मे पक 
जाग्रटवस्या जाननी। [नद्वित उत्थान मंत्र जपनतने वह 
विफ्ल हा जाता है। जबतऊक दाहिनी नामिकागे सास चल्त। 
है उम्र काछू आम्रयम थ जागता है आर जब यार नासिकास 
स्वास चलता है उस कोल साम्यम थे ज/गरित रहता ६ और 
गंव दाना नासिकान स्वात चछता है तव सबदी मे 4 जाग 
रित रहते ६। जागते हुए में उक्की जपनने अवश्य मिद्दे प्राप्त 
हती हे, इतम सदह नहीं ॥ ०० ॥ 

अब स्‍निन । 
आसनानि प्रवक्ष्यामि कर्मणा पिहितान्यपि । 
पद्मासन पाश्टिक तु शान्तिक स्वस्तिकासनम ॥ 


/ आक्ृष्ट पीष्टिक तद्गद्विदप कृक्कटासनम । 


२६ म त्रविदया । 


अर्दस्वस्तिकमुच्नाटे अर्द्ध॑म्थापनपाष्णिकम्‌ ॥ 
मारणे स्तम्भने तद॒द्विकट पारकीत्तितम्‌ । 
बइये भद्गासन तेषां कथ्यते चाथ भावना ॥७१॥ 
अब पटूकर्म साथनमे आधनाका विषय कहाजाता 7 पत्मा 
सन बाधकर पुष्टिकर्म ब्यस्तिकासनते शा तक, ऊुझुल[स 
नसे आकषंणकम, पुष्टिकाअए विद्वेषणकम करना चाहिये । 
इनके अतिरिक्त अद्धृस्वस्तिकासनद्वारा उच्चाटन, अधेस्थापन 
पार्ष्णिकासनसे मारण विकटासनद्वारा स्तमन एवं भद्रा सन बाघ 
कर वशीकारणकाये सम्पन्न करना चाहिये॥ ०१ ॥ 
अथ विकटकुकटसनुयोलेक्षणस्‌ । 
जानुजपान्तरालेषु ध्ुजयुग्म प्रवेशयेत्‌ । 
विकटासनमेतत्स्यादुपविश्योत्कटासने । 
कलोत्कटासनचेव समपादद्य तत ॥ 
वह्ये मेघामन प्रोक्त आकृष्टिव्यत्रिचर्मणि ॥ 
उग्नसन तथोच्चाटे विद्वेषे तूरगासनम । 
मारणे माहिष चर्म मोक्षे गनाजिन भवेत्‌ ॥ 
अथवा कम्पल रक्त सर्वेकर्मम्ु कारयेत्‌ ॥ 8२॥ 


भाषाटीकासहिता । २७ 


अब विक्टामन ओर कुझुरासनके लक्षण कहेजाते है। जान 
ओर जपाक बीचम नो झुजा प्रवाशत करन उही उत्तका विक 
टासन कहते है । इस प्रफारसे विकशमन करके टोना पेरेंको समा 
नभा गम स्वापनप्र3क जानुम दोना हाथ प्रवेशित करे । इसीका 
नाम ऊुडुटासन है । मपचमम उशीफरएण, ब्याप्रचममे आक 
पृण, उश् (उ7 ) चमम उच्चाटन अश्वचमम थरद्रेषण, भा 
पचभम मारण आग हावीके चमेपर उठकर माक्षसाधनकमका 
अनुणात करना चान्यि। ह लवणक कम्बछासनपर बठकर 
सबही काय साधन फ्र्गकता है ॥ 2२ ॥ 


अथ पम्पुद्रा । 


पण्मुद्रा क्रमशों ज्ञया पश्मपाशगदाहया । 


मुसलाशनिख दगाझ्या शान्तिकादिषु कर्मधु७ ३ 

पटकममसाधनम उ प्रकारकी मुठासा होना आउश्यक है । 
यथा पद्म 5श, गठा, यूसछ, वच् आर खड़ पद्ममद्राकी सका 
यतास शा तकम पाश्चमुद्रामे गठामुद्राम वश्ीक्षरण स्तभन 
मुमलमुद्राम विद्रवण, वज्मुद्राने उच्चार आर /ब्ड मद्राकी 
सहायता माणक्म करना चाहिवे। जिप क्प्रम जि० मुद्रा 
विपय लिखागया ह उस मुठ्राकी सहायतानें उसी करनेपा 
काग्रे सिद्धि दोत] है ॥ ०३ ॥ 


श्८ मं त्रविदा । 
अथ न्वब्यानम ! 


शान्तिपोष्टि कवइयेषु तोन्दयाति शयान्विता । 
सर्वाभरणसदीतता प्राप्काठ्मनोरथा ॥। 
न्यातव्या देवता सम्यक्सुप्रसन्नानन/म्उुजा । 
आकर्षणो४पि तद्च्च वडिलेग्वि मत्स्यकान | 
ताध्यमाकपंणे दर्षे भृत्म्यंमान जनेगिव । 
वध्यमानों जनेदृण्डेदारितस्तस्करो यथा ॥ 
उलको वा यथारिशम॑न्तव्योत्ाटने रिपु । 
यत्किजिच्छवमारुश पम्दशेछपुट कुधा॥ 
कम कु्योत्तों मन्चो यथा रू 'घु ऊमसु॥ ४४॥ 
पृटर्वका जिस कायम किस भावस खताया ध्यान कर 
सो कहा जाता है। शाति, पुष्टि, वशीकरण और आकृपण इन 
चर क्रायोका साधन करना हो तो देवताका आति सुटरा सब 
गहनोसि विभूषित, नवश्ोवनसम्यन्न आर प्रसन्न बदन ध्यान 
काना चाहिये | वश्ञीके हारा जिस प्रक्गर मत्स्य ( मछली ) 
फी्‌ खेचलिया जाता है ऐमरों आफ्पण क्मके द्राग अभिल 
वित मनुष्यकी अपनी ओर खेच लिया जाता | । यदि अभिचार 


भाषागीकासाहिता । २९, 
कर्म करना हो झावारूढ € मुर्दपा बेठकर ) होकर काय; 
अनुष्ठान काना चाहिये ॥ ०४ ॥ 

अय पटक्मणा कुण्टनिणय । 


विद्वेपे चाशिवार च त्रियोण रुण्व्मिष्यते । 
दिमेखल कोणमुख हस्ठमात्रतु सवेत ॥ 
उन्चाटनतु नेऋत्या शात्रपक्ष'य कारयेत्‌ । 
उत्सादनतु वायव्यां देवानामपि काग्येत्‌ ॥ 
शजणा तापने गस्त योन्याख्यमग्रिकोणगम । 
अद्ववन्द्रन्तु याम्य[यां शत्रणा मारण स्थितम्‌ 
त्रिकोण नेकते कण्ड रिप्णां व्याधिवद्धनम 
दाहायाग्रा च विद्रपे कुण्ड पूणन्द्सब्रिभम्‌ | 
चतुरत्न वा उत्तव्य द्वपादों तु विचक्षणे । 
कुण्ड सुलक्षण कृत्या तत्र कमाणि सताथयेत ! 
चतुरस्रे भवेद्ररयमाकृष्िस्तु त्रिको एके ! 
कर्षणस्तम्भने देवि बिद्वपच विकाणक ॥ 
अथोच्चाटन प्राक्त पटकोणे मारण स्मृतम | 


३० मे त्रविधा । 


उदीच्यां पौष्टिके कुण्ड वारुण्यां शान्तिका दिषु ॥ 
उच्चाटे चानिले कुण्ड याम्ये च मारण भवेत्‌ । 
पानहीनादिक दोष नास्ति कुण्डेषईमिचारके | 
जुभेषु स्थुविवाहन्ता क्रियास्ता क्रकर्मणि। 
मारणान्ता समुद्िद वहेरगमवेदिसि ॥४५॥ 


३ ७. के. 


अब पटकमके साधन करेगे कैसे कुण्टकी आवश्यकता है 
मो कहते हे । यदि विद्वेषण कम्का अनुष्ठान करना हो तो 
कुड बनावे । इस कुण्डकी दो मेखला हों ओर कुण्डकी एक 
दाथकी बराबर करें। नेक्नतक्ोणम इस कुण्डका मुख रक्‍्खे । 
यादे शब्रपक्षका उच्चाटन काना हा तो नेक्रतकोणमें और 
देवोच्चाटन करता हो तो मडके वायुक्रागमे कुड बनावे । 
योनिकुण्डमे अरितापन कमका अबचुष्ठान करना चाहिये। 
मण्डपर्के अग्निकोणप इस कुण्डक्ा हाना आवश्यक हू । यदि 
शक मारण काय साधन करना हो तो अद्वेचद्रकुड निपाण 
कर मण्डपके दाहिन भागमे यह कुड स्थापत्र करना चाहिये। 
यादि शजुक्री पीडाका बढ़ाना दा तो जिज्ञण कुण्ड करे और 
इस कुडकों मण्डपके नृऋवक्ोणमें रहना उचित है। विद 
षणमे पूणच द्रकी समान कुण्ड करना चाहिये। और इस 


भांषाटीकासहिता । ३१ 


कुण्ठफा मण्डपकें अनिशणपें २ + | इसऋ अतिरिक्त विद 
पणादिम चरण ( च को+ ) $7इभी कर सकत है । कुडको 
सव सुलक्षणास युक्त क्फे कायका अनुशात करना चाहिये। 
वशीऊरण चतुरसत ( चौकोन ) कुडम आकर्षण स्तम्पन ओर 
उच्चाटन त्रिकोण कुडम, आर मारण कमर पटकीण ऊुण्डम 
करे । पुणि ऊूप सावन ऋरना हो ता पश्चिम टिशाम चाच्चाट्न 
काय वायुरे गम, और मारण फाय साधन करना हो तो दक्षिण 
दिशा ऊुएट बताना चाहिय । अमिचार कर्मम्र उण्डक 
परिमाणमे यूनाविक ( कम्रज्ाटा ) होंनसेभी काईं दाय नहीं 
होता । आगमके जाननेम चतुर उद्धिमाद पुर वीशह 
इत्यादि कमकों शुभ “और स्तमनसे लेकर मारणतक कप्ाकों 
ऋर कर्म कहते है ॥ ४५ ॥ 


अथ पटक्षमंणा प्राधा यनिरूपणम्‌ । 
वश्यात्स्तम्भनपुत्कृष्ट स्तम्भनान्मोहन महत्‌ । 
मोहनादिषण श्रेष्ठ द्पादुच्चाटन वर ॥ 
उच्चाटनादपि महन्मारण सर्वतोीं महंत | 
मारणादधिक कर्म न भूत ने भविष्यति ॥ 


३३ म भ्रविया । 


तंत्रेव दक्षिणे चित्त झृत्वा मारणमारभेत्‌ । 
शानििषुष्टी दिनस्थान्ते सन्ध्वाकाले तु मारणम्‌ ४६ 

स्तमनकर्म वरणीकर णमे श्रेष्ठ है, स्तम्मनसे मोहन, माहनसे 
विद्वषण, विद्वपृणमें उच्चाटन ओर उच्चाटनसे मारण कमे श्रष्ठ 
कहा गया है. अठ्त एव उहो कममे मार्णही सबसे श्रष्ठ ह। 
इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ कार्य न ऊभी _आ ओर न आगे होगा। 
दिनके शेष अशझ्मे श्ञाति और पुष्टि कम एवं सध्याकाठम 
प्रग्ण कार्यका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ०६ ॥ 

अथ पटक्मणा दुम्मस्थापनम्‌ । 

शान्तिके स्वर्णद्म्भच बवरत्नेविंभूषितम । 

तदभावे रोप्यकुम ताम्र वाषि सुलक्षणम । 

अमिचारे लोहकुभ स्थापयेत्सुसमाहित ॥ 

उत्सादे काचकुम्भव मोहने रेत्यकुभकम ॥ 

उच्चाटने च मृत्कुम्भ कालमण्डल्सस्थितम्‌। 

सर्वकर्मणि वा कुयात्कुम्म ताम्रमय तथा ॥४७॥ 

अथ पट्कर्म साधनमे कंसे कुम्मकी आवश्यक्ता है सा 
कहते है याद्‌ शातिकम साधन करना हो तो अनेक रलासे, 
विश्वूषित झुबणेका कुम स्थापन करें उसके न मिछने पर चादी+ 


भाषाटीकासहिता । ३३ 


कुभ ओर चादीका कुमभी यादि न मिल तो सुल्क्षण युक्त 
ताबेका कुम, स्थापन करक काय करे । इसी प्रकार अभिचार 
कायम लोहेका कुभ, उत्साद कायम काचका कुम मोहन 
कार्यमे पीतछका कुभ ओर उदच्चाटदन कायमे मद्दीका ऊुम 
स्थापन करना चाहिय। तावेरे कुमम सब काय सिद्ध हो 
जात है ॥ 2७ ॥ 


अथ ऊ*मे पूजानियम । 
तत्कुम्भचाथ सस्थाप्य रुद्र देवीश् पूजयेत्‌ । 
उपचारक्रमेणेव देय ध्यायेद्रथाविधि ॥ . * 
शलहस्त महारोद्र सर्वविरिनिषृदनम्‌ । 
पूर्णचन्द्रसमाभात रुद्र वृषभवाहनम्‌ ॥ 
अथवान्यप्रकारंण ध्यान कुयात्ममाहित ॥ 
काइमीरस्फटिकप्रभ जिनयन पश्चानन शूलिन 
खटाड्रासिवरप्रसादडमहूचक्राव्जबीजा भयस्‌ ॥ 
बविश्राण दशदोभिरक्षतथिल वीरासने सस्थितम 
गौरीश्रीसहित संदेवमखिल ध्यायोच्छिय चर्मिणम्‌॥ 
रुद्मन्त्रेण कुयाच्च उपचारान्पृथम्विधान्‌ । 
भद्कालीय सपूज्य नेवेग्रेश्व परथग्विषे ॥ 


३४ मत्रविया॥ 


पहवल्लेरट्ड्टारैबलिदाने १थमिषे । 
यत्र न स्थादुपायोपन्य शत्रोर्भयनिवृत्तये ॥ 


तदानन्यगतित्वेन मारणादीनि कारयेत्‌ ॥ ४८॥ 

ययाविधि क्ुमस्थानप्ूवक अनेक प्रकारके उपचारसे रूद्र 
ओर भद्गकाढी देवीकी घूजा को । रुद्रका जिस प्रकार ध्यान 
करना चाहिये अब वही कहा जाता है रुद्ररेव शूलहस्त, 
महामयकरस्तरूप, सर्वे शत्रुनाशक, पूर्गच द्रकी समान आभा 
युक्त और वृषभवाहन है इस प्रकारसे रुद्रदेवका ध्यान करके 
पूजा करनी चाहेये | मता तरधे अय प्रकारका ध्यान कर 
सकता है । यथा काश्मीर स्फूटिक सम शरीरकात, त्रिलो 
चन, पथमुख और दशहर्त है इन टाथोमें झूछ, खख्ाग 
( अद्वविशेष ), आप, बरमुद्रा, प्रतादमुद्र। डमरू, चक्र, पद्म, 
बीज ओर अमयमुद्रा विद्यमान है । उनके मस्तकपर जटठाजूट, 
वे वीरापनसे विराजमान ओर उनक दोना पार्समें गौरी और 
लक्ष्मीदिवी विराजमान है। इस प्रकार ध्यान करके ' उयथ्क 
यजामद्दे सुर्माघ पुष्टिवद्धेन उ्वोौरुकमिव ब घना यृत्येमुक्षीय 
मामुतात ” इस हृद्मत्रतते देवताकी पूजा करे । इसके पीछे 
पृथक्‌ नेवेद्यादि उपचारसे भद्र काढीकी पूजा करे इन देवी 
देवताकी पूजामें पद्दवख्र € रेशमी वख्र ) विभूषण ओर वल़ि० 
दानादि समस्त उपचार भिन्न भिन्न रीतिसे देंगे ॥ ४८ ॥ 


भाषाटीकासहिता । २५ 


दीपादग्मि प्मानीय प्रपाद्ा चान्त्यनादपि । 
विद्वेषणाभिचारे च क्रव्यादश न सत्यजेत ॥ 
अत्र चेव विधायात्ि परिस्तीर्य शरेस्तृणे । 
विभीत्तकपरिध्या च करपयेयस्य मारणम्‌ ॥ 
जुह॒यात्रिम्बतैलाक्ते काकोल्केश्व पिश्षके । 
दारयेन शोषयेन मारयेत्यभिधाय च ॥ 
अशेत्तरदतेनेव मनसा जुहयादचा । 

होमान्ते विषिवत्कृत्यामारध्याग्रेश्व सबन्निधो | 
यो मे व कण्टक दराइर वा चान्तिकेषएपि च । 
पिब हद्यमस॒कू तस्य इत्युक्ला च निवेदयेत्‌ ॥ 
प्रक्ष्या्ि विधानेन नवरात्रि स्मापयेत्‌ । 
मृतस्तिएति ज्ञात्वेव तावदस्य रिपोर्मृति ॥ 
बंधन लोहित प्रोक्तमुणीष लोहित स्मृतम । 
जपहोमादो सड्डल्प्य तहाचरणमारभेत्‌ ॥४९॥ 


“जहा शात्र ययहे दर होनेका कोई दृसरा उपाय नहीं है, वह 
वश होक मां णे कप्का अनुष्ठान करना चाहिये । श्र 


३६ पर त्रवेया । 


धरकी दीपाग्नि वा वृषाप्रि छाकर उसके द्वार अभिचार कमे 
करना चाहिये । विद्वेषणादे अमिचारिक कमके , 
होमसमयमे क्रव्यादश परित्याग न करे। यथाविधि अग्निस्था 
पन करके शर तृण द्वारा अग्नि परिस्तरण करे । फिर नीमके 
तेलमे सनेहुए कीएके प्र आर उल्लके पोस हाम कर । 
फिर जिसके नाश करनेकी अमिलापासे कम करे उसको लक्ष्य 
करके एन दारय एन शोषय एन मारय इस प्रकार वाक्य उच्चा 
रण करके मानसिक मजसे एकसों आठ वार होम करें। 
होमके पीछे अग्निके निकट कृत्या देवीकी पूजा करके “ दूरम 
अथवा ममीपमे मेरा जो कोइ शत्र॒ है, उसका माप्त अक्षण _. 
करो ' यह कहकर निवेदन करना चाहिये। इस प्रकारके निय 
मसे अग्निकी रक्षा करताहुआ नव रात्रितक जप होम इत्यादि 
करके कर्म समाप्त करनेपर शत्ञका नाग हो जाता है। माग्ण 
फायमें वख्त ओर पगडी इत्यादि छाल वणकी हानी चाहिये। 
जप होम इत्यादिके प्रथम सकहूप करके कार्य कर ॥ ९९ ॥ 
अथ मालानिणय । धर 


आंधी 
सन(कुमारसहितायाम । 


तजनी मध्यमानामा कनिष्ठा चेति ता ऋषात 
तिसो5गुल्यस्लिपवाणों म'यमा चेकपर्विका ॥ 


भाषादीकाप्रहिता । ३७ 


पर्वदय मध्यमाया मेरुत्वेनोपकल्पकेत ॥ 
तत्र क्रममाइ सनत्कुमाग्सहितायास्‌ ॥ 
अनामा मध्यमार+य कनिष्ठादित एवं च्‌ । 
तजनीमूलपयन्त दर्मपर्वसु समपेत ॥ 
तथा । 

अनामापृुलमार+भ्य कनिष्ठादित एव वे । 
तगनीमध्यपयन्तमएपर्वसु सजपेत ॥ 
पततद्चन व अश्त्तर्शतालावंपयस । 

गक्तिविषये पुन । 


अनामिकात्रय पव कनिष्ठायाद्विपर्विका । 
मध्यमायाश्र जितय त्जनीमूलपर्वणि ॥ 


तजन्यग्रे तथा म*ये यो जपेत्स तु पापकृत्‌ । 
इति नाग्दवचनात्‌ । 
तथा हसपरमेश्वरे । 


पर्वेद्यमनामाया पग्वित्तेंन वे क्माव । 
पर्वत्रय मध्यमायास्तर्जन्येक पमाहरेत 


३८ मजविया । 


पर्वद्यच त्न्‍्या मेरु तद्विद्धि पार्वति। 

ग़क्तिमाला समाख्याता स्वतन्ये प्रदीषिका 
तथा । 

अनामामूलमार*+य प्रादक्षिण्यक्रमेण च। 
मध्यमामू लपर्थन्तमष्टपर्वसु सजपेत्‌ । 

इृदमप्यशेत्तरशवादिविषयम | 

श्री विद्याविषयें पुन । 

अनामामध्यमायाश्र मृलअच द्वय द्वयम । 
कूनिष्ठायाश्व॒ तनन्याश्रय पवे सुर्इवारे 
अनामामध्यमायाश्र मेरु स्याद्विय श्रुतम्‌ । 
प्रादक्षिण्यक्रमादेवि जपेत्रिषुरमुन्दरीस ॥ 
शत यामलवचनात्‌ | 
कनिष्ठामूल्मारथ्य प्रादक्षिण्यक्रमेण च । 


तननीमृलपयन्तमए्ट १र्वसु सजपेत्‌ ॥ 
इृदमप्यशेत्तरशतविषयस । 
मृण्डमालात त्र । 


अनामिकाद्य पर्व कनिष्ठादिक्रमेण त। 


भाषाटीकासहिता । ३९, 
तजनीमलपर्यन्त #समाला प्रकीर्तिता ॥ 
अगुलीन वियुश्ञीत किञदाकुजिते तले । 
अगुलीना वियोगाच्च उिद्रे च स्रवते जप ॥ 

भर यनाप । 
अगुल्यग्रेष यजप्त यम मेसलपने । 
पर्वतत्धिष यजप्त तत्सवें निष्फल भवेत्‌ ॥ 
गणनाउिधषिषुकछप्य य। गपत्तनप यत । 
गहन्ति राक्षसास्तन गणयेत्सवेंथा बुध ॥ 
विश्वप्तार । 
जपसख्या तु कतेव्या नातख्यात जपेत्सुधी । 
न सख्याकारकस्यास्य सवे भवति निष्फल्म ॥ 
तत्रे। 
हृदये हस्तमारोप्य तियक्कृत्वा करंगुली । 
आच्छाय वाससा हस्तो दक्षिणेन जपेत्सदा ॥ 
(क्षेतेहस्तपवेबी न पान्येन च॒ पृष्पके 


४० मे यविया । 


न चन्दनेमृत्तिकया जपसख्यातु कारयेत्‌ ॥ 
जपते याहशी माठा सख्यानेदषि च ताहशी ॥ 


अब मालाका निणय किया! जाता है। सनत्उमारसरिताम 
हिखा है। ररपाठलागें जननी अनामा ओर कनिष्ठाके तीन ३ 
पर्व एव मध्यमामुलीका एक पर्व अहण कर आग मध्यमाक अय 
दो पर्व मेरुरूपमे कल्पित करें। करमाठाके सत्र धम्र जो 
क्रम है, वह सनत्कुमारसहितामे वर्णित है। यथा अनेक 
मध्यपप पे कनिष्ठादिक्रममे तजनीके मूलपय ते जा देश पर्व 
है, उनम जप करें। जब अशेत्तरशतादि जप तब पृवाक्त 
नियमानुसार शतादे सरपक जप पूरा ह्वोनेपर अनामिकाके 
मूलपवसे आरम करके कनिष्ठादिके क्रमानुसार तर्जनीके मध्य, 
परतक अष्ट्षमें आठ वाः जप करे। शक्तिमजके जपनेका 
नियम यह है कि अनामाके तीन पर्व, कनिष्ठाफ्रे तीन पर्ष 
म०4म।के तीन पे ओर तजेनीका मूलप्व इन दश्श वर्षम॑ जप 
का। जो मनुष्य तजनीक अग्र आर मध्यपपम झक्तिम जे जपता + 
है, वह व्यक्ति पापकारी होता है, यह श्रीनारदजीक बचने 
प्रकाशित है। हसपरमेश्वर ग्र यम कहा है । अनामाक मध्यपवत 
भारम करके कनिष्वादिते क्रमानुसार मध्यमाक तीन पर्व ऑफ 
तजेनीका एक पर्व इन दम पर्वमे जप करे । हे पार्वती । तर्ज | 





मापाटीकासहिता । ४१ 


ऊपर स्थित दा पवेको मेरु जानना चाहिये। इसीको समस्त 
तत्रशाख्रमे शक्तिमाला कहा है  अशेत्तरशातादि सख्यक यदि 
शक्तिमत्र जपतना हो ता प््वोक्त नियमानुसार शतादि सरयक 
जपकर अनामिकाके सूल्पर्वम आरम करके कनिष्ठाटि क्रमसे 
भध्यमाक मूलपवेम आठ वार चप करे । श्रीविद्याका मत्र जप 
नेफे विषयमे अनामाका मूछ और अग्न यह दा पर्ष, मध्य 
माका मूल और अग्न यह दो पर्व कनिष्ठाके तीन पर्व और तज 
नीके तीन पर्व इन टज्ञ पर्वम जप करे । हे देवि ! अनामा और 
मध्यमाके टो पवकी मर जानना चाहिये। श्री विद्याके अशेत्तर 
शतादि सरयक जय्म पूवाक्त नियमानुसार शतादे सरयक 
जप कर कनिष्ठाके मूलपरवंसे आरभ करके तजेनाके मूलपर्वतक 
अश्पवम प्रदक्षिणके क्रमानुमार आठ वार जप करे। भुण्डमाला 
त त्रमें कहा है। अनामाके मध्य पवसे भ्रारम क्रक कनिष्ठादि 
कमसे तजेनीके मूलपवतक हृ7 टश पर्वकोीं करमाला कहते है । 
नपर्क समय अम्रुल्ीी अछग न करक हाय ऊडठेक सिका इकर जप 
ऊरना चाहिये। अगली अछूग न कर्नस अमुलीके दिद्वाह्ारा 
नये फलकी हाते हाती है । अय ग्र थामभी कहा है कि 
अग्रुलीक अग्रभागम अबया मरुका उछाधका जो जप फ़ियहि 
थार पवसाधिम्म जो जप कियाजाताई वह विकछ हो जाता है । 


७१ में त्रविया । 


जिस मिस प त्रके जप विषयमे जिस अकार गणनाकी विधि 
लिखी है, उसको उलायकर जा पुरुष मं थर जाते ह, उनके 
जपका फल राक्षम ले लेते है, अत एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष सदा 
गणनाकी विधिके अनुसार मे त्रका ते) करे । विश्वसारत यमें 
कहा है कि, पडितजन जपकी सख्याके नियम क्रक जप के । 
जो पुरुष विता सरया नियत किये जप फरता है उसका सब 
जप निष्फ्ल होताहे। अ या य त त्राम कहा ई हृदय (छाती) 
पर हाथ रखकर अग्रुलियाकों उुठेक टेडा करके दोना हाथ 
वन्नसे आच्छादन प्रवक दाहिने हाथसे जप कर । अक्षत 
( चावल ) हस्तपव, था य, पुष्प, चंदन आर मह्टफे द्वारा 
जपकी सख्या नियत न करे। जिस स्थानम जिप्त मालाका 


जप कहां है उस स्थानम उसी मालासे सरया नियत करे ॥ 
अथ वणमाल! | 
सन(कुमारीय । 
कमोत्कमर्गतेमांला मातकाण क्षमेस्के । 
सबिन्दुके शाप्टवर्गेरन्तर्यजननकर्मणि ॥ 
आदि कुचु टुतु पु यु शावोषशे प्रकीर्तिता । 


तंतयमसथ । 


अकारचिवर्णान प्रत्पेफ़ सबिन्द कृत शत 


भाषादीकास हैता । ७३ 


तजप्य अकारादीना वर्णानां कबगंदीनाश्ान्त्य 
वर्ण सालुस्वार कृला पूर्वपुच्चाय जप॒कत्तेव्य 
अनेन प्रका्णाप्ोत्तरशतसख्यजपो भवति | 
अन्तयजन इत्युपलक्षणम्‌ ॥ 
तथा च | 

सबिन्दु वर्णमुच्चार्य पश्चान्मन्त्र जपेरबुध । 
अकारदीक्षकारान्त बिन्दुयक्ते गिभाव्य च॥ 
वर्णमाला समाख्याता अनुलोमविलोमिका ॥ 
इति नारदवचनात्‌ । 

प्रकाग तर विशुद्धर । 


अबुलोमविलो मेन व्गोष्टकविभेदत । 
मन्च्रेणान्तग्ताचणानणेनान्तरितान्मनून्‌ ॥ 
कयाद्रर्णमयी मालां सर्वृतन्ध्प्रकाशिनीम । 
चरमाण मेरुहूप लड्टन नेत्र कारयेत ॥ 


४४ भेत्रविद्या । 
तथा मालिनी विजये सूत्रनियम । 


अन्तार्विदयुमभासमानभुजगी सुप्तोत्थवर्णन्ज्वला । 
मारोहप्रतिरोहत शतमयी व्गोष्काशेत्तराम्‌ ॥ 
अन्न वेशम्पायनसहितायास । 


प्रठ्यानठत पूव॑ रुद्ररूपेण मूर्त्तना । 
उद्धत पृथिवीबीनमतो$न्ते त नियोजयेत्‌ || 
प्रल्योद्धरित बीन लकारमनलात्पुन । 
द्विलकारविधावन्र पुनरन्‍्ते नियोजयेत्‌ ॥ 
एतेन लकारद्य ज्ञेयमिति । 


अब वर्णमालाका निर्णय क्या जाता है। सनदुमाग्तत्रम 
लिखाहे आकारादिसे क्ष तक सब अक्षरोकों वणमाला कहते है 
इन इक्यावन अक्षरकी अकारसे इतक पश्चाश्रण॑माला ओर क्ष 
उसका मेरु है इन सब अक्षरोमं अनुस्वार जाडकर क्रमानुसार 
अर्थात्‌ भकारसे आरभ करके ह तक और हकारसे आगभ करके 
अक्लारतक इस प्रकार अनुलोम विले,मके ऋमानुसार जप करे 
य (माला अ तयेजनके कार्यमे अशर्त है । 4णमाढा अष्ट 
पगेमे विभक्त हे यथा अबर्गे, कबर्ग, चवर्ग, खवर्ग, तवंग, 


भाषाटीकासहिता । ९५ 


पवर्गं, यवग, रबर्ग अ आइइ उदडकऋ्रऋ रू छू ए ऐ 
ओओअभअअ यह सोलह वण अबग है क ख ग घ ड 
कवग, च उ ज झ ज चवग, 2 5 ड 7 ण खग, ते थ द्‌ 
घन तबगे, प फ व भ मं पवग, य र 6 व यवग,, श १ स 
हू शवग इस वर्णमाढाके जपनेका क्रम यह ६ । अकरादिवणके 
प्रत्येक वणमे अनुस्थवा' जोडकर एक एक वणक पौछे एक 
एक वार मत्र उच्चारण पूवक जप कर इस प्रकार एक सी 
आठवार जप करना उचित है । कवझ अ तयजनकायमे इस 
वणमालाकी उत्तमता पुवम करोंग३ है, 4ह उपलक्षणमात्र है, 
बाह्य पूजादिम भी वणमारठाका जप करसकता ६ ।॥ प्रथम ता 
अ यह वर्ण उच्चारण करके एक वार मूल्म त्रका जप करें। 
इसी प्रजार हृतक अनुस्ारयुक्त एक एक वर्णक पीछ एक 
एक वार मत्र जपकर पुनवार हसे आरमभ करक अ पयंत 
एक एक वणक परीऊ एक एक बार मत्र जपना चाहिये, 
इसीका वर्णम।लाजप कह्वत ६ । विशुद्धेच्र त जम छिखा 
अकरगदिसमस्त वण अश्वर्गनद्स अनुलाम विलमम वर्णद्वरा 
म्त्र ओर म तारा वण अ त्रित करक वर्णमयी माढासे 


जप कर । सब तत्रामही इस माढावी विधि ६ । समस्त 
का जो औतिम अक्षर क्ष ह वही म्मढाफा मेरु ह अत एव 


९६ में त्रविययां । 


जपके समय मेरुका उछाधना ठीक नहीं हैं| मालिनी विज 
थत त्रमे वर्णमालाके सृत्रका ( डोरेका ) नियम क्‍हा है, 
यथा विद्रम अथात प्रवाल ( मूगा ) की समान प्रकाशमान 
सूत्ररूपा निद्विता जो सर्पाकार कुलकुण्डलिनी शक्ति है वही 
वणमालाका सूत्र है । उनके आरोहण भीर अवरोहणम शत 
सरया एवं अश्वगमे अश्सख्या होती है। वेशम्पायनमह्ि 
तामें लिखा है कि, पूवकालमे रुद्ररूपी श्रीमहाटिवीने वि 
समय पृथ्वीका उद्गार किया उस समय प्ृथ्वीके साथ प्ृ*वी 
बीज लकारकाभा उद्धार किया था, इसी कारण वर्णमालाम 
दो लकार विद्यमान है सुतरा वर्णमालावी गिनतीम हकार 
बर्णेके पीछे फिर छवणका पाठ करना चाहिये । 


अथ माढलाया मणिनिणय । 


पद्मबीनादिभिमाला बहियोंगे श्रृणुष्व ता । 
रुद्राक्षशसपप्मान्षपुत्रजीवकमोतिके ॥ 
स्फाटिकेमणिरलेश्व सौवणविंदुमेस्तथा । 
राजते कुशमूलेश् गृहस्थस्याक्षमाल्का ॥ 
अग्ुलीगणनादेक पर्वग्यश्गुण भवेत्‌ । 


पुत्रजीविदेशशगुण शत शखे सहसकृम 


भाषाटीकामहिता । ७ 


प्रवालेम॑णिरत्नेश्व दशसाहम्िक स्मृतम । 
तदेव स्फाटिके प्रोक्त मोक्तिकेलक्षमुच्यते ॥ 
पद्मक्षिदंशलक्ष स्थात्‌ सौवरण कोटिरुच्यते । 
कुशग्रन्थ्या कोटिशत रुद्रात्षे स्थादनन्तकम्‌ ॥ 
सवर्विगचिता माठा नृणा मुक्तिफलप्रदा ॥ 
कीलिफापुराणे । 
रुद्राक्षेाँ यदि जपेदिन्द्राक्षे स्फाटिकेस्तथा । 
नान्यन्मध्ये प्रयोक्तव्य पुत्रजीवादिक च यत्‌ । 
यथन्यत्त प्रयुज्ीत मालाया जपकर्मणि | 
तस्य काम च मोक्ष च न ददाति प्रियड्ररी ॥ 
मुण्डमालायास । 
उमशानजातधुस्तूरेमोला पूमावतीविधी । 
नरांग्रुल्यस्थिभिमांठा अथिता सर्वकामदा ॥ 
नाडया सग्रथन काये रक्तेन वासमा प्रिये । 
“मद गोप्या प्रयत्नेन जनन्या जाखत्िये ॥ 


५८ मत्रवियां । 
कामानाभेने । 


पद्माक्षेविंहिता माला शतणा नाशिनी मता । 
कुशग्रन्थिमयी माठा मवेपरापप्रणाशिनी ॥ 
पुत्रजीवफले कला कुरुते पुत्रसम्पदम । 
निर्मिता गेप्पमणिभिनंपमालेप्सितप्रदा ॥ 
प्रवालेविंहिता माला प्रयच्छेद्विपुल धनम्‌ ॥ 


अं. ५ ५. 


भरवीवियाया तु वाराहीत त्रे । 


छुवर्णमणिभिमाला स्फाटिकी शंखनिर्मिताम्‌ | 

प्रवालेरेव वा कुर्यात्पुश्नजीव विवजयेत्‌ ॥ 

पद्माक्षेचेव रुद्राक्ष भद्राक्षगे विशेषत ॥ 

त्रिपुराम त्रजपादों तु रक्तचदनवी जादिमि ग्रश्मस्ता । 
तथा च तत्र । 

रक्तचन्दनमाला तु भोगमोभप्रदा भवेत्‌ ॥ 

तथा । 
वैणवे तुल्सीमाला गजद्तेगेणेश्वरे | 
त्रिपुराया जपे शस्ता रुद्रान्षे रक्तचन्दने 


भाषाटी कासहिता । 9९, 
मुण्ठमालायाम । 
महाशखमयी माला नीलसारस्वते विधी ॥ 
महाशखस्तु ततनत्र । 
नूललाटास्थिखण्डेन रचिता जपमालिका | 
महाशखमयी माला तारावियाजपे प्रिये ॥ 
कर्णनेत्रान्तरस्थास्थि महाशख प्रकीर्तित ।। 
मणिनियमस्तु मुण्ठमालायाम्‌ । 
अन्योन्यममरूपाणि नातिस्थुलक़शानि च | 
कीटादिभिरदृशनि न जीणानि नवानि वे ॥ 
तक ये गातम य । 
पञ्मागान्मणिभिमाला पिशद्धिर्धनसिद्धये । 
मवाथा सप्तविश्वत्या पश्चद्यामिचारिके ॥| 
ज्ाशद्धि काम्यमिद्धि स्थात्तथा चतुरोत्तरे । 
अश्त्तरराते सर्वेमिद्धिस्ता मनीषिभि ॥ 
अब बाह्यप्रजाप विड्वित मालाकी माणियों करा निणय किया 
जाता ह । बाद्यप्रजाम पद्मवीआाटिकी माठा प्रशस्त ह । 
रुद्गाक्ष, राव, क्मलगट्ट, जावपुत्रिका ( जियापाता ) माती 


५० प"त्रविया । 

स्कटिक / फटिकमणि ), मणि, रतन सुबर्ण, इंगे, चाठी भरी 

कुशमूल इनम किसी एकक द्वारा गृहस्थ व्यक्ति जपमाह। 
बनावे । अग्ुद्दीसे जप करनेपर एक गुना फल हाता है, ओर 
अग्ुलीपवम जप करनेपर अठुना, जीवप॒त्रिका ( जियापाता ) 
की मालासे दशगुना, शखकी माढासे सामना, मूगेकी माछास 
हजाखुता मणि और रलकी माढास दक्महजार मुता, स्फटि 

ककी मालासे दशपहस्रतुण मोर्रीयोकी भालास लक्षण, 
कमलकी माहासे दश>क्षब्रण घुवणनिर्मित मालामे क्याडमुण, 
इंशपूलनिमित माछाते सी करोड गुण और रुदराक्षक्री बनी 
माहासे जप करनपर अन/तफछ मिलता है। जिन सब मे ला 

ओका विषय कह्ागया यह सबही माला मनुष्यका मुक्तिफ्ल 
प्रदान करती है। कालिकापुराणमें हिखा है कि, रुद्राक्ष, ह द्वाक्ष 
ओर स्फटिकादि निमित माहाम्रे जीवपुत्रिकादिकी अय 
फोई माला न मिलावे जो पुरुष एक जातीय मालाम अय 
जातीय माढा मिलाकर जप करता है भगवती उसकी कामना 
ओर मोक्षफल अदान नहीं करती ॥ मुडमालातत्रमे लिखा है 
कि, धूभावतीके विषयमे इमज्ानके पतूरकी माला श्रष्ठ है। है 
प्यारी ! मनुष्यकी अगुलीकी हीरे द्वारा माछा बनाकर जप 
करनेसे समस्त कामना पूर्ण'होती है। उक्त माह! मनृष्पक्ी, 


पाटीकासहिता «१ 


नाडीके द्वारा ढककर मातृजाखत सदा मुप्त रक्खें। कामना 
भंदूस अढग अछग द्व॒व्यके द्वाग माला बनावे | यथा शन्रुका 
नाश करतक कायम उमहगट्टठकी माला, पापनाशन कार्यमे कुश 
मूलकी माला, पुत्रसम्पद्‌ मिलनके कार्यमे जीवपुत्रिकाकी माला 
आभहापित फल प्राप्त क्रनेक लिय चादीकी माला, और वि 
पुद्ध धन प्राप्त करनेकी इच्छा हानेपर मगेकी माछासे जप करना 
हिय । भरातविद्याक विपप्रम वाराहत जमे लिखा है सुवण 

माण, स्फा्टक, शख आर गूगगेकी माला बनावे । जीवपुत्रिका 
( जीयापोता ) क्मरगढ्ट, रुद्राक्ष और भद्गाक्षकी माला 
पनाव । त्रिपरसु टरीऊ मंत्र जप्मरक्तचदन बीजमाला प्रश्नस्त 
है अप तत्रम लिखा हैं | रक्तच दन बीत्रमाछा भोग और 
मोक्षफी देनेवाली है विष्णुक। मत्र जपनेम तुलसीकी माछा, 
गणेशप्र जके जपनेमें गजदतकी माला, जिपुरमग्र डे जपनेम 
रुद्राक्ष ऑर ढालचदनको माढा श्रेष्ठ । मुडमाला तत्नम कहा 
है तारामजके जपनेम महाशखनिर्मित माला प्रशस्त है। मनु 
ष्यक ललाटकां हड्डी द्राग बनीहुईं जपमाडाका महाशखमयी 
माला कहते ६, यह मा तागविद्याके मंत्र जपनेम प्रशस्त 
है। कान थार आँखके बीचक्ी इड्ढीको महाशख्र॒ कहा जाता 
है । मुण्डमाढा तत्रप्त जो मणियाक लक्षण कहे है, सो कहते 
कै | जिन सव मणियावी माला बनावे, वे सब मणि पररुपर 


७३ मत्रविया । 


समान, अथ च अतिस्थूछ अथवा भत्य त छोटी न हो और 
कीटठादिसे मक्षित वा जीण न हो ऐसी मणियाकी माला बनानी 
चाहिये | गीतमीयत त्रमे लिखा है कि पचाश मणिकी माला 
बनावे कि तु अर्थसिद्धिके कार्यमे तो मणि स्वेकामनाके साधन 
करनेमे सत्ताईंस मणि,मारणादे अभिचार कायमे प द्रह मणि 
कामसिद्धिके विषयमे चउबन ओर सब कार्योंकी सिद्धिके लिये 
एकसी आठ मणियोद्वारा मराठा बनावे | ऐसा तजशाखरके 
जानने वाले पडित कहते है । 


जपामुलिनियम । 
शान्त्यादिस्तम्भवइयेषु वृद्धाग्रेण च चाल्येतू । 
अगुष्ठानाभिका भ्यान्तु जपेदाकर्षणे मनुम्‌ ॥ 
अगुष्तजनीभ्यान्तु विद्वेषोच्चाट्योर्जपेत्‌ । 
कनिष्ठागुष्ठयोगेन मारणे जप ईरित ॥ 
शाति, पुष्टि,स्तम्मन ओर वशीकरणमे अँगूठेक अग्रभागस 
गला चढावे । ऑओँगूठे आर अनामिका अमग्ुलीस आकपणम 


गढ््‌ चलावे । अंगूठे ओर तजनी अँग्ुढीस ।बद्धपणम माला 
बलाबे और अँगरूठे एव कनिष्ठा अग्रुटीसे मरणम जप करे । 


भाषाटाकासहि ता । «३ 
जपदिड्रनियम । 


नपेत्पूव॑मुखो वइ्ये दक्षिणा चामिचारके। 
पश्चिमा धनदा विद्यादत्तरे शान्तिक भवेत्‌ ॥ 
आयुष्परक्षाशान्तिश्व पुष्टि वापि करिष्यति ॥ 


वशीकरण कार्य। पूषकी ओर मुख करके जप करना चाहिये 
अभिचार ( मारणाद) कार्यमे दक्षिणकी ओर मुख क*के जप 


करना उचित है धनकी अमिलापा होनेपर पश्चिमकी ओरको 
मुख करके ओर आयुकी रक्षाके लिये शातति और पुष्टि क्मम्रे 
उत्तकी आरका मुख करके जप करना चाहिय । 


जपलक्षणम्‌ । 


य॑ श्रूयतेष्न्ये स तु वाचिक स्यादुपाशुसज्ञो 

निजदेहवेध । निष्कम्पदन्तोष्टमथाक्षराणा यज्चि- 

न्तन स्थादिह मानसाख्य ॥ 

जपतीन प्रकारका कहा गयाहे।वाचिक उपाशु और मान 
सिक । जप करते समय यदि मे तका दूसरा पुरुष सुनसके, तो 


उस वाचिक कहते है। जपते समयम त्रअपने आपकाही सुनाइ 
जभ्राप उसका उपाशु कहते है। ओर जपत स्मयह|ठ एवं जीभ 





*९ ४ मत्रविया । 
न चले मनही मनमे ध्यान करता हुआ जप करे तो 4६ जप 
मानसिक कहता है । 
घृटकर्मजपनियम । 
पराभिचारे किल वाचिक स्यादुपाशुरुको5'यथ 
शान्तिपुशे । मोक्षेप्‌ जाप किल मानसाख्य 


तज्ञा त्रिधा पापनुदे तथोक्ता ॥ 
अमिचार ( मारणादि ) कर्ममे वाचिक जप, शातति और 


पुष्टिफारयमें उपाशु जप, एवं मोक्षकी साधनामें मानसिक जप 
करना उचित है । 
पटकमहामकुडनियम । 

शान्तिके पोष्टिके चेव होम स्याथोग्यताथने । 

काय प्राग्वदनेनाथ सोम्येन वदनेन वा ॥ 

शा ति ओर पुष्टि कममे पूवका वा उत्तरफो मुख करक 
होमादि करना चाहिये। 

आक्षश वायुकुण्डे च कौबेरदिडमुसेन तु । 

नेऋतीदिड्मुसस्तस्मिन्कुण्डे विद्वेषण हुनेत्‌ ॥ 


आक्षण कायम उत्तरझों मुख करक वायुकाण्स्थ कुड मु 


भाषाटीकासहिता । ५५ 
हवन करें विद्वेषणमे नेकतझाणकों मुख करके वायुकोणस्थ 
कुण्डमें हवन करे । 

आग्रेयीदिव्मुसस्लेवत्कुण्डे मारुतकेषपि वा । 
उच्चाटने हनेन्मत्री मारणे याम्यदिडमुख ॥ 
जुहयाद्राम्पकुण्डे तु मन्त्री तत्साथनेस्तत ॥ 
उच्चादन कर्म्ममे अप्निकाणकों मुख करके वायुकोणस्थ 
कुण्डम हवन करे ओः मारणम दक्षिणको मुख करके दक्षिण 
दिखत्ता कुण्डम धन रे । 
पेन्नलाव्छिऊुण्डे वा अहभूतनिवारणे । 
वायव्यदिदघुखो वहये कुण्डे योन्याक्ृतो हुनेत्‌ ॥ 
वन्नढाज्छितकुण्डे वा स्तम्भ प्राग्वदनो हुनेत्‌ ॥ 
ग्रहभूतादिक निवारणम बरकोण कुण्डमें वायुकीणकों मुख 
करके और वशी  / णम प्रिकाण कुडम हवन कर, स्तभनक प्रय। 
गममी पवंकी मु करके पटक ऊुडम हवन काना चाहिये। 
पटक्मंहान7०7निरूपणम्‌ 


द्रव्याण्यथ प्रवक्ष्यामि तत्तत्कमोतरमारत । 
*शान्तिके तु पप सर्पिस्तिछा क्षीद्धुमेण वा॥ 


५६ प्र त्रविद्या । 


अम्ृताख्या लता चेव पायसत तत्र कीतितम ॥ 

दूध, थी, पीपलछादि वृक्षक पत्त आर गिदायम शार्त( 
कम्मेपे हवन करे । 

पोष्टिके तु प्रव”्ष्यामि होमद्व्याण्यत परम । 

बिल्वपत्रस्तथाज्येः स्थाजाती पुष्पेस्तथय च ॥ 

बेलपतन्र, घी ओर चमेडीके फूलाम पुश्टिक्मम हवन करे। 
कन्याथथी जुहुयाह्मने श्रीकाम कमलेस्तथा । 
दशा च श्रियप्राप्रोति चन्निश्वान्न प्रतप्लुते ॥ 
समृद्दो जुहयान्म््री महादारिद्रद्ञान्तये ॥ 

क याकी _अमिलापासे खीलाद्वारा, ख्रीकी अभिलापासे 
कमलद्ााग आर महासग्राद्का इच्छाम दार्रक दर करनके 
लिपे दही आर पीसे हाम करें। 

लक्षदोमाहभेच्छाति पतविल्वतिलेनिंधिम्‌ ॥ 

परत, बिल्व ओर तिलस लक्ष हवन करनफा महानिधि 
प्राप्त शाता हू । 

आकृषणे च हवन प्रियगु बिख्क फलम | 

जातीपलाशकुसमे सेन्धवैह्यहमेव च ॥ 





भाषाटीकासहता । ५७ 
प्रय्, बेल, चमेलीके फूछ, पढाशंक फूछ ओर संधा 
नमऊसे आकषणम हवन करें । 
राजिकालगेर्पापि वहये वा पौशिकादिषु । 
वश्यार्थी जातिऊप्तुमेराकृणे करवीरन ॥ 
सफेद सरसों ओंए लवणमे _पृष्टिक मम, चमीक फूलाम 
पशी करणम आर क्नेरक फूछोंसे आकषणम हवन कर । 
का पासनिम्बेस्तक्ाक्ते साध्यकेशरथापि वा॥ 
उच्चाटने काकपक्षेर्थ वा मोहने पुन ॥ 


गा किक 


उच्चाटनीय मनुष्यके केशासे वा कपासके बीज ओर नीमक 
बीज मठेमें मिछाकर उससे उच्चाटन क्मम आर कावेफे परासे 
मोहन कर्ममे हवन कूरे। 


उन्‍्मत्तवीनेर्ञहुयाद्विपरक्तन मारणम्‌ ॥ 
धत्रके बीज ओर रक्ताम श्रित विपसे मारणम ६वन करें। 
अजापयस्तथा सर्पि कार्पासास्थि नृणामपरि | 
तन्मांसज्चापि साध्यस्य नखलोमगंणरपि ॥ 
एकीकूत्य हुनेन्मत्री शतरमारणक्काक्षया ॥ 

१” बकरीका दूध, घी, कपासक बीज, मनुष्यकी हड्डी, मनुष्यक। 


९८ मे त्रविद्या । 
प्राम और जिसको मारे उत्त ममुष्यंक नखून आर रामाका 
मिछाय मारणका इच्छास मनुष्य हवन करे । 
जुहयात्सापपेस्तेलरथ वा शचमारणे ॥ 
अथवा सरसोके तेलतत मारण कम्मत हवन कर । 
की ७ आर. 
रोहीबीजेस्तिलोपेतेरुत्सादे जुहुयायवे ॥ 
रोहितक्बी त, तिछ और जीसे उत्सादनकर्ममें हवन कर | 
तुषकटकप्तयुक्तेबीने कार्पातकेरपि। 
सपपलवणाक्तेश्व हुनेत्सब्वों$मिचारके ॥ 
तुषयुक्त कपासके बीज, सरसों ओर लवणसे अभिचार 
कमेमे इवन करे । 
काकोदकच्छदे कूरे कारस्क्रविभीतके । 
मरीचे सपे सिक्बेरकेक्षीरे कटुतंये ॥ 
कटुतेले सत॒द्दीक्षीरे कुर्य्यान्मारणकर्म्मणि॥ 
काक ओर उल्लू आदि ऋरपक्षीके पर, कुचिला, बिभीतक, 
पिच सरसों, _सिक्‍्य, आकका दूध, साठ, मिर्च, पीपछ, 
कटुतेक और शेड्के दूधत प्तारण कर्ममे हृधन क२। 


आयुष्कामे प्रततिलेदूर्वाभिराप्नपर्णके- ॥ 





भाषादीकासहिता । ५९, 
थी, तिह दर्वा ओर आमक पत्तोंसे आयुर्वद्धन कम्मंम 
हवन करे । 
प्रयुक्तेशप्रपणरच ज्वर सद्यो विनाशयेत्‌ । 
गुड़च्या मृत्युजयने तथा शान्‍्तो गनाइवयो ॥ 
आमके पत्तोमे हवन किया जाय तो शीप्र ज्वर दूर हो 
जाता है मृत्युको जीतनेके लिये एवं घोड़ा ओर हाथीको 
शा तके लिये गिलोयस हवन करे | 
गोरेस्तु सर्पपेहत्या संथों रोग हगेहूवास । 
वृष्टिकामो वेतमीमि समिद्ठि पत्रकेस्तथा॥ 
सकदस सो द्राग हवन कर तो गाओऊकी पाड़ा शीघ्र नष्ट 
होनाती है । वषाकी इच्छास बेतकी समर और वबेतके पत्तों 
द्वारा हवन करें । 
हुत्वा पुष्टिमवाप्रोति प्रत्॑जीवेस्तु परत्रंकम । 
पृतगुग्गुलहोमेन वाक्पतित्व प्रज!यते ॥ 
जीवपुत्रिकाकी समिधों द्वारा हवन ऊरनेसे पुष्टिकाम होता है 
थी आर गूगल द्वारा होम करनेसे वाक्पाति होता है । 


मलिकानातिविदुमनागपुन्नागसम्भवे । 


गु श्‌ (५ ६ 


"प्‌ स/स्वतीसिद्धिस्तथा पर्वार्थगाथनम ॥ 


६० मत्रविदा । 
मल्लिकापुष्प, जातीपुष्प, मूंगा, तागक्रेशरके फल ओर 
पुन्नागके पुष्प द्वार/ हवन करनेते सरखती सिद्ध होती है। 
पयसा छ्वणेवापि हुनेद्ह्टिनिवारणे ॥ 
दूध ओर लवणद्वार> हवन करनेसे वृटि रुक जाती हे । 
अथ ह्वेजद्वा । 


 पद्मरागा सुव्णाज्या तृतीया भद्रलोहिता । 
लोहितानन्तर इवेता धूमिनी च करालिका ॥ 
रानस्यों रसना वह्वविंहता काम्यकर्मसु । 
विश्यमूर्तिस्फुलिड्विन्यौ धूम्रवर्णा मनोजवा ॥ 
लोहिताख्या कराठाख्या काली तामस्य ईरिता । 
एत। सतत नियुन्यन्ते ऋरकमंसु मन्त्रिभि । 
स्वस्वनामसमानाभा स्यू्जिहा कनकरेतमस । 
हिरण्या गगना रक्ता कृष्णान्य सुप्रभा मता ॥ 
बहुरूपातिरक्ता च प्तात्तिक्यो योगकर्मसु । 

न्यासा रुद्रभागे दुतकनऊनिभा कर्षणादी 

हिरण्या वेदूर्या पूर्वभागे प्रभति गगना स्तै४ 


भाषाटीकासहिता | ६१ 


नादो रप्तज्ञा॥ रक्ता बालाकेवर्णा हुतवहविदिशि 
द्ेषणादी प्रद्मस्ता कृणा नीटठाम्बुजाभा दिशि 
दनुजपतेमारणे सुप्रशस्ता ॥ वारुण्यां सुप्रभासा 
प्रतिदिशि रतना गशान्तिके शोणवर्णा हेमाभा 
चातिचारु पवनदिशि गवोच्चाटने सप्रशस्ता ॥ 
मध्ये कुण्डस्यचान्त प्रभवति बहुरूपा यथाथा- 


कट) 


भिधाना ॥ वद्वेजिहा मुधी रेहंवनविधि सम्मुन्जृ- 
भिता लोकनीया ॥ 


अन तर अग्निकी जिह्ाका नाम और किस कर्ममें किस 
जिद्वासे होम करना चाहिये, वह कहा जाता है। पद्मरग।, 
सुरवर्णा मत्छाहिता, खेता पूमिनी ओर कालिफा, अग्पि। 
इन कई एक जिह्ाकों गज़सी जिह्ा कहते हे, काम्यकर्मम इन 
सब जिह्ओंकी आवश्यकता है। विश्वम्ृत्ति, स्पृरलिंगिर्न! 
पूम्रवर्णा मनोजवां, छोहिता कराश ओर काछी यह कई 
जिह्मा तामसी कही गई है, मार्णादे झूर कायम इन सच 
गंदा ओंकी आवश्यकता है । इन समस्त जिद्दाओंका वण 
। टनक नामानुसार स्थिर करना चाहिये। दिरिण्या, गगना, 


६३ मत्रवियां । 


'क्ता, कृष्णा सुप्रभा, बहुरुपा और अतिरिक्ता इन कई 
एकको अग्निकी सात्तिक जिद्ा कहते है, योगकर्ममें इन सच 
जिद ओंकी आवश्यकता होती है। इनके अतिरिक्त वहिके 
इज्ान कोणमें पुवणवण हिरिण्या नाप्रवाढी जो जिह्ा है, आक 
पेण कायमें उसकी भावश्यकता होती है। पूवदि शाम गगना 
नामवाली एक जिद्वा है वह नीलका तमणिकी समान नीछवणे 
है, स्तम्भन इत्यादि काथमें उसकी आवश्यकता होती है । 
अग्निकोणमें रक्तानामवाली जो जिद्दा है वह तरुण अरुणकी 
समान लोहितवर्ण हे, विदेण कायमें उत्तका प्रयोजन होता 

। नेकतकोणर्मे कृष्णा नामव/ली एक जीम है, उसका वर्ण 
नीड पह्मकी समान है, मारणादि कमयें वर प्रशस्त है । पश्चि 
मदिश्ामे उप्रभा नामपाली एक जिद्ठा है, उसका वण छोहित 
९ शातिकायम वह पशत्त ह । वायुकोणमें अतिरक्तानामक 
जो जिह्ा है, उच्चाटत कर्ममे उसकी आवश्यकता हाती है, 
उसका वर्ण छुवर्णकी समान है। इनके अतिरिक्त कुण्डके 
पीचमे बहुछूणनाम्री एक जिद्ठा है, उप जिहाम होम करनमे 
अर्थल म होता है । 

वह्देनामानि । 


ध्‌ाहत्यां घड़ो नाम शान्तिके वरदस्तथा 


| 
पोशिके बलदशेव करधो5म्रिश्वामिचारिके 


है भाषाटीकासहिता । ६ है 

वैग्याथ कामदी नाम वरदाने च चूडक । 

लक्षहोमे वह्विनाम कांटिहोमे हुताशन ॥ 

किन कमम अग्निका कानसा नाम उच्चारण करके होम 
करना चाहिये इस समय वरों कहते ६ । म्रड नामस पूर्णो- 
हुतिम, वरदनाभमस झातिकरमम, बलदनामस पुश्क्रममे, क्रोघ 
नत।मस आभिचारक्ममे, फामदन।मसे वशीकरणम चूडकनामसे 
बलिदानम, वरद्विनामत लक्षद्यामम ओर इताशननाम उच्चारण 
करके कोटि हाम के । 

अथ दोम यवस्या । 

द्रव्याशक्तो परत होमे त्वशक्ता सवेतो जपेत । 

मूलमन्यादशांश स्थगादड्भादीनां जपक्रिया ॥ 

अगक्तावृक्तहोमस्य जप्स्तु द्विगुणो मत । 

येषां जपे च होमे च सख्या नोक्ता मनीषिभि-॥ 

तेषामध्सहस्राण सख्योक्ता नपहोमयों । 

स्वाहान्तेनव मन्तण कुयाद्धा५ बलि तथा ॥ 

नमोषन्तेन नमस्कारम चेन-व समाचरत्‌ । 

मन्जान्ते नाम सयाज्य तपंयामीति तपंणम ॥ 
'मम्याजुक्तो जपे होमे चाशत्तरसहस्रकृध्‌ । 


आप 


६७ मादा । 


यदि यज्ञीयवस्तुका अभाव हो तो केवल मात्र धीके द्वारा 
ह।म करना चाहिये। मूछ देवनाका मत्र जितना जपे, उसका 
दशाश अगदबताका पत्र जबना चाहिये । पृतके हॉमम 
अप्मप होनेपर होमकी सरयासे दूना जप करे। जिस जिस 
स्थानम होम ओर जपकी सरया नहीं कहींगई है, वहाँ आठ 
हजार जप ओर आठ हजार होम करें। होमकम आर बाढि 
दानमे म त्रके पीछे स्वाहशब्द अथाग करे। पूजा काहछुम 
अ तमे नम श द अयोग करना चाहिये तपणके समय म त्रफे 
अ तमे देवताका नाम जोडदेंवे जिम स्थानमे जप ओर होमकी 
सरयाका उल्लेख नही है वहा एक हजार आठ जप ओर होम 
करना चाहिये ॥ 


अथ खुकूसुवनियम ॥ 


पट्त्रिशदगुठा छुकू स्याश्वतुविज्ञागुठासव । 
मुख कठ तथा वेदी सत्त चेकाष्टमि क्रमात्‌ ॥ 
आयामानाहतो दण्डो विशतिश्व पडगुल । 
वेद्रामा[ग्रे कुण्डो गर्ता हि चतुरगुल ॥ 
खात वेदाप्ुलेवेत्त अगुल्त्रितय खनेत्‌ । 
मेखला द्वयग्र॒ुढ्ग तद्रच्छोभा शेष विचिन्तयेल” 


भाषाटीकासहिता । ६५६ 


वेदी ज्यशन विस्तार कुर्यात्कुण्डसुखाग्रयों । 
कनिष्ठाग्रमित रन्‍त खुचों पतविनिर्गमे । 
कार्णिकट्रयगुल खात पड़े मगपदाऊति । 
द्राविशत्यगुलो दण्ड आनाइंनचं कृताशुल ॥ 
दण्डमूलाग्योगेण्डो छवे कड्ढनणवद्धवेत्‌ । 
सुवर्णरूप्यतामरवी छक्खवों दारुजावपि ॥ 
आयमीयो वा छक्छवां कारस्करमयावपि । 
नागेन्दरलतयोर्वियारत्क्ुद्रकर्मणि ससम्थितो ॥ 
चन्दन खद्रिश्वत्यप्र॒क्षत्रतविककता । 
चम्पमलकपारंश्र पलाशाश्रेति दारव ॥ 


अब खुक आर स्प॒का नियम कहा नाता है खु॒क छत्तीस 
अम॒ुलि श्रमाण ओर ख्रत् चौबीस अग्रुल्ि प्रमाण करना चाहिये 
उनऊा सुख सात अमुल प्रमाण ऊठ एक अम्रुरू आर बेदी आठ 
अम्ुुलकी बगबर करे दडका चोदाइ और लूवाद क्रमातुमार 
बीस आर ऊ अग्रुल करनी चाहिये खुझ आर खब इन दोनोंका 
कुण्डभाग चार अग्ुुठ्ठ अथवा तीन अग्रुढ विस्तृत और तिसमें 
आर अमुर गत को गते गालाकार आर तीन अमुद प्रमाण 


है 


६६ मे त्रविद्या ! 


खात करना चाहि4। गतेके बाहर दो अग्रुल मेखलां भीर उसक 
बाहर श्ञीभा करनी चाहिये कुडके मुख और अग्रभागका विस्तार 
वर्लीऊ तीसरे अशकी बराबर करना चार्रिये खुकके अग्नभागमे 
धृत निकालनेके लिये जो ऊेद करें, वह कनिष्ठाग्बकी वगबर 
होना आवश्यक हे। यदि छुक और खुब बनाना हो तो सोना 
चारी, ताचा, छोहा, कुंचिलाकाष्ठ ( कुचछेकी ढछकडी ) वा 
अन्य काषठद्वारा निमाण करे। छोटे कायमे नागे द्वछता द्वारा 
प्रस्तुत करना चाहिये। यदि काष्ठद्वारा खुक ओर खुब बनावे 
टो च दन, खेर, पीपछ, पिलखन आम ( कठाई ) चम्पा 
आमला और पढाझ ( ढाक ) इनमे जिस किसी काष्ठसे बना 
सक्ता हे । 


अथ हॉममुद्रा । 


न देवा: प्रातिगृह्नन्ति सुद्राहीनां यथाहुतिम । 
मुद्रयेवेति होतव्य मुद्ाहीन ने भोक्ष्यति ॥ 
मुद्राहीनश्व यो मोहाद्वोममिच्छति मन्दधी । 
यंजमान स चात्मान पातयेत्तेन निश्चितम ॥ 
तिम्नो मुद्रा स्प॒ता होमे मगी इसी व झुकरी। 
शुकरी करसकोची हसी मुक्तकनिष्ठिका ॥ 


भाषाटीकासहि ता । ६७ 
मृगी कनिशतजन्योहोंमशद्रयमीरिता । 
अभिचारिककायेषु शूकरगी परिकीत्तिता ॥ 
नम स्वाहा! वषट्र वोषट हु फडन्ताश जातय । 
शान्तों वृश्य तथा स्तमभे विद्वेपोन्नाटमारणे ॥ 


आय होंमकार्यम सुद्राका नियम कद्दाजाता है।म॒द्राके बिना 
हुति देनेसे देवता उत्तको ग्ररण नहीं करते अत एव मुद्राकी 
सहायतासेही होम करना चाहिये। मुद्राके विना भोजन न 
करे । जो दुबुद्धि मोहके वशीभूत होकर विना सुद्रा होमका 
अनुष्ठान करता है | वह आत्मा और यजमानकों पतित 
करता है । होमकायम तीन प्रकारकी मुद्राका व्ययह्दार करना 
चाहिये | ग्रगी, इसी अर शृक्री । हाथोंके सकोडनेतते 
झाऊकरो मुद्रा, कनिष्ठाके अतिरिक्त अयाय अइलियाते ही 
मुद्रा एव कनिष्ठा ओर तजनामे मगी मुद्रा हाती है । अभि 
चारकमम झुकरीमुद्रा हो प्रगप्त ह | शी तकमम नम झढ्ट 
वशीकरणमें स्वाहा, स्तमनम वषट, विद्वयम वापट उच्चाटनम हूँ 
गरमारणक्ममें फट डाब्ठ का प्रयोग का क हाम करना चाहिय। 
| अतमप सच श ह चाहदव। 


६८ म त्रविद्या । 
अथ ज्ञा तकम । 
ज्वग्शाति । 

३० गान्ते शान्‍्ते पवारिशनाशिनी स्वाहा । 

एकलक्षजपेनापि सर्वशान्तिमवेद्धवम्‌ ॥ 

# शा तेशाते इत्यादि उपरोक्त म त्र एक लाख जपनेसे 
ज्वर और अ या य सब प्रकारके गेगोकी शा ति होती है इसमें 
संदेह नही * | 

कुकृत्याशा ते । 

3 ससोंसि सी सुँसूंसे से सो सौ” 
सेंस वेंवॉवि वी दुँ दूँ वे वे वो वो वें व 
हँस अम्ृतवर्चसे स्वाहा | अनेन मन्तरेण उदकश 
राव अशेत्तरशताभिमचलित 'पिबेत प्रातरुत्थाय 
स्वेव्यापिरहित सबृत्सोण भविष्यति । 

# प्रथम जिस प्रकार पूजा और होमका विधि कही है उसी 


नियमसे सब काय सम्पन्न करझ फिर मतन्र जपना चाहिय सब 
कायामही यह त्रियि निदष्ट है। 


भाषाटीकासहितां । ६९ 


एक नवीन श्रम जल भरकर उक्त मत्रद्वारा वह जल 
एक सो आठवार अभिमात्रित करके प्रात कालमें सेवन करे । 
इससे सब प्रकारके रोग दूर होते है ओर यदि कोई दुष्ट किसी 
प्रकार अपना अनभल करे अथवा कुदृष्टि लगजाय, उसकोभी 
शाति हाजाती हे | 


इति शा तिकर्प । 
अय वशीकरणम्‌ । 


पुष्ये पुननवामल करे सप्ताभिमन्त्रितम्‌ । 
“ बड़ा सर्वत्र पूज्येत सर्वकोकवशड्ुर ॥ 
ओनम सर्वलोक़पशड्राय कुरु कुरु स्वाहा ॥ 


पुष्यनक्षत्रमे पुननवा ( विषखपरा ) की जड छाकर इस 
म-यसे सात वार अमिमत्रित करके हाथम बॉधनेसे सब छोक 
वशीभूत होते है । यहा यही जानग्खना आवश्यक है कि 
"उक्त मत्र यथाविध एक लाख जपकर सिद्ध होनेपर कायेमें 
प्रयाग करे । 


रविवारे गृहीत्वा तु कृष्णधुस्तूरपुष्पकम्‌ । 
पखिलतां ग़हीला तु पत्र मूल तथेव च ॥ 


७० मे त्रविद्या | 


रे 

पिष्ठा क्पूरसयुक्त कुऊुम रोचन समम्‌ । 

तिलके ब्ली वशीकुयायदि साक्षादरुतयती ॥ , 

रविवारके दिन काले घतरेके फ़ूछ, शात्वा, छता, पत्ते ओर 
जड लेकर पीसलेबे ओर फि/ इससे साथ कपर कुकुम एक 
गोरोचन मिलाकर ललाटम तिलक धारण करें यह तिलक 
प्रथम जो खत्री देखेगी वह अरु धती होनेपरमी व्ीमूत होगी 
इसमें स देह नहीं । 

ओम नम कामाख्या देवि अमुकी में वशडरगी 

स्वाहा । अशेत्तरशतनपेन सिद्धि ॥ 

समस्त नारियोके वशीकरण कायम प्रथम उपसेक्त ओरेम 
नमः कामारयादेवी इत्यादि मर एक सो आठ वार यवाविधि 
जपद्वारा प्रिद्ध करके फिर वशीक्रणकायम प्रवृत्त होना चाहिय 
नही तो काय प्िद्धि नहों होती । 

ब्रह्मदण्डी चिताभस्म यस्याड्रे नि्षिपेन्नर 

वशीभवति सा नारी ननन्‍्यथा शड्रोदितम्‌ । 

त्रह्मण् ही आर चिताकी भस्म एकत्र करके जिस ख्रीए 
अगपर फेंकी जाय वृद्र वशीमूत हाती है । महात्वजीने कहा 
है कि, यह बचन कदापे मिथ्या हानवाली नहीं हु । 


भाषाटीकासहिता । ७१ 
गोदन्त नरदन्‍्तञ्व पिष्ठा तैलेन पेषयेत । 


शमभिस्तु तिलक कृत्वा कान्तावइयकर परम ॥ 
£ नील गायक्ञा टात ओर मनुष्यका दात एकत्र करके 
तेलक साथ पागलेव फिर इमक &| ल्‍छाट्म तितक करनेसे 
उसका दशन करतेह। अपनी श्र वशीभूत होती है । 


कुकुम चन्दनख्ेव कपूर तुलसीदलम । 

गवा क्षीरेण तिलक राजवश्यकर परम ॥ 
ओम नमो भास्कराय विलोकात्मने अप कमही- 
पति मे वशी कुरु कुरु स्वाह्य । अशेत्तरशत- 
जपेन सिद्धि ॥ 


यदि राजवशीकरण फ्रना हो तो प्रथम उपरोक्त आम 
नप्रों मास्काय इृत्याएि मत्र यथाविधि अशेक्ताशत जपहारा 
सिह्ू करके हर कार्यम प्रवृत्त होता याहिये । कुकुम छा 
फादन, कपूर, ओर तुलसीदल यह सब पद।य गायके दृधम 
मंथकर ललागम तिडक धारण कानेपर उतर तिहकका दंख 
तहीं गज़ा वभीमूत हाता है । 


' अपाम्रार्गस्य बीज्ञानि ग्रहीला पुष्यभास्करे | 


७३ मत्रविया | 


खाद्ये पाने प्रदातव्य राजवइयकर परम ॥ 

पुष्य नक्षत्रप चिग्चिरेक चीत लेका व बीत रानाक्र 
भोजन अथवा पानीके सहित मिलाकर सवन ऋरानेस उसको 
बशीभूत डिया जाता है | 

गोरोचन गात्रमल कदलीरससयुतम्‌ । 

एभिस्तु तिलक कृत्वा पतिवश्यकर परम्‌ ॥ 

ओम नमो महा यक्षिणि पति मे वश्य कुरु कुरु 

स्वाद । अशेत्तररातनपेन सिद्धि ॥ 

पतिउशीक्रण करना हो तो प्रथम यथाविधिप्रवक पू्वे्की 
थित रूपपे पूजा होमादि ऋके उपरोक्त मंत्र एक साँ आठ 
वार जपद्वारा सिद्ध कर फिर कायमे प्रव्ृत होना चाहिये। 
गोरोचन अपने शरीरका मछ ओर केढका रस यह तीन 
पदाथ एकत्र कर ललाटमें तिडक छगानेते उप्त तिलकफे देख 
तेशि पति बशीमूत होता है । है 
ही ही कालि कालि स्वाहा।लक्षजपेन विपय सिक्धि। 

त्रिराहम बैठकर उपरोक्त मत्र एक लक्ष जपनेने क्या पुरुष 
क्या नारी सबही इशीभूत हाते है । 

शते वशीकरणम | 


भाषाटीका पह्विता । ७३ 


अथ स्तम्भनम्‌ । 
आसनस्तम्भमनम । 


ओम नमो दिगम्बराय अमुकासनस्तम्भन कुरु 
कुरु स्वाह्म अष्टोत्तरशतजपेन सिद्धि । 
रवेतगुञ्ञाफल क्षिप्त तृकपाले तु मृत्तिकाम । 
बलि दत्त्वा तु दुग्धस्य तस्य वृक्षो भवेथदा ॥ 
तस्य शाखालता ग्राह्मा यस्याग्रे ता विनिक्षिपेत । 
»/स्य स्थाने भवेत्स्तम्भ सिद्धियोग उदाढ्वत ॥ 


यदि आसन स्तमन करना है। ता मथम आमनमो दिग 
म्बराय इत्यादि मंत्र एक सो आठ वार जपद्दास सिद्ध करके 
फिर कार्यमे प्रवृत्त होना चाहिये। एक मनुष्यक्री खोपडीम 
मिट्टी भरकर उसमें सफेद चोंटलीके बीज बादवे और फिर 
उसकी जडकों नित्य दूधसे सींचे फिर उध|्त बीजसे वृक्ष उत्पन्न 
हानेपर उत्का शाखा, मूठ और लता जिसके स मुख डाली 
जाय, उसीका आसन स्तमित होगा फिर वह पुरुष उठकर 
दूसरे स्थानमें नहीं जा सकेगा । 


७४ प्जविदया । 
” अग्निस्तम्भनम । 
ओम नमो अग्निरुपाय मम शरीर स्तम्भन कुरु 
कुछ स्वाहा अशेत्त- ४३४९७ पढ़े । 
वां ग़हीता माण्डकी कोमारीरसपेपियाम । 
लेपमात्रे शरीराणा अग्निस्तम्भ प्रजञायते ॥ 
यदि अग्नि स्तम्मन करता हो तो प्रथम उपरोक्त म॒त्र 
अशेत्तर शत जपद्वारा सिद्ध करके फिर कायम प्रवृत्त हाना 
चाहिये | मेडफकी चर्बी ढा घीकुबारके रसम मथकर लेहमें 
लेप करनसे अग्नि स्तमित होती है अथोत्‌ उसका शरीर 
अम्मिमे नही जलता । 6 
आन्य शकरया पीला चवयित्वा च नागरम । 
तप्तलोह सुखे क्षिप्त वक्र न इल्यते ऊचित ॥ 
शर्करा ओर घृत सेवन करकसाठ चाबनेस उस समय यदि 
उसके मुखमे तपाहुआ लोहा लगाय। ज्यय, तो मुख नहीं जलूगा 
» शखस्तम्भनम । 


3० अहो कुम्मकर्ण महाराक्षम नेकपागभस 
म्पूत परसेन्यस्तम्भन महाभगवान्‌ रुद्र आज्ञा 
पयति स्वाहा 4 अगेक्तरातनप्रन सिद्धि । 


भाषारीफासहिता । ७५ 


खजरीमुखमध्यस्था कटिबद्धा च केतकी | 
भुजदडस्थिते चाके सर्वशद्वनिवारणा ॥ 
& उपर लिखे ' ऊ आहो क्षुम्मक्ण इत्यादि मत्र ययावावि 
अथातू पूषकृथित नियमावुसर प्ज, होमादिपुवंक अशेत्तरशत 
जपकर सिद्ध होना। फिर स्तम्बनकायम फ्रृत्त होना चाहिये। 
मुखमे खजूरकी जड़ क्मरमे केतवीकीजड ओर बाहुमे आककी 
जड़ धारण करनेसे सब अख् स्तमित किये ज्ञाते है अर्थात्‌ 


हा 6 का 


उस याक्तिक देखनेपर अश्च स्ताभत हा जाते हैं | 


हि ग़ृहीत्वा रजिवार तु विद्वपत्नश्चन कीमलम । 
पेष्ठा बिससम सद्य शब्रस्तम्भनलेपनात्‌ ॥ 
रविवारके टिन कोमछ बेलपत्र लेकर उनको पद्मम्रणालके 
साहइत एकत्र पीस छेवे । फिर अगम लेपन करनेसे सब श्र 
सु भित हो जाते है । 
से यस्तम्मनम । 
ऐ८नम कालशत्रित्रिशुलधारिणिमम शत्रसेन्य 
स्तम्भन कुरु स्वाहा | अशेत्तरशतनपेन सिद्धि 
रविवार तु गृहीयात्‌ खेतगुश्नाफल सुधी । 
निसनेच्च्‌ इ्मशाने ये पाषाण तत्र दाफयेत्‌ ॥ 


७६ मत्रविया । 


अश च योगिनी प्रम्या रौदी मारेथरी तथा 
वाराही नारसिही च वैण्णवी च ढुमारिका ॥ 
ल#्मीत्रोह्नी च सम्पूज्या गणेश बटुक तथा । 
क्षेतरपल सदा पृण्य सेनास्तम्भों भविष्यति॥ 
पृथक पथग्बलि दत्त्ता दशानामविभागत । 
मास मद्य तथा पुष्प धूप दीपावलिक्रिया ॥ 
यस्मे कस्मे न दातव्य नान्यथा शकरोदितम॥ 


ऊपर ( # नम काहरात्रि) नामक जो मत्र लिखागयू 
है, यह मत्र पूर्वोक्त विधिसे अशेत्तरशत जपद्वारा सिद्ध करके 
फिर सेन्यस्तम्मन कायमें प्रवृत्त होना चाहिये । राबिवारके दिन 
सफेद चोटछीका फल लेकर इमशानमे गाड़देवे | उसके ऊपर 
एक टुकड़ा पत्थरका रखकर रोद्री, माहेश्वरी, वाराही, नार 
सिंह्ी, वेष्णवी, कोमारी, महालक्ष्मी भोर आह्ी इन आठ 
योगिनीकी पूजा करे एवं गणेश बटुक आर क्षेत्रणछकी अरूण 
अलग पूजा और बलिदान करे | मास ओर मदिराके द्वारा इन 
सब देवताओंकी पूजा करनेसे शत्रुसे य स्तमित होती है। इस 
प्रक्रियाफो साधारण प्रुरुषोके निकट प्रकाशित न करे महादे 
'बजीने स्वय इस प्रकार कहा है इसम सन्देंह न करना चाहिये। 


भांपाटीकासहित्ता । ७७ 
< से यविमुखीकरणम । 


५ नमो भयड्ुराय खसड़धारिणे मम शबरुसैन्य पढा 
यिन कुरु करु स्वाहा। अशेत्तरशतजपेन ऐिद्धि । 
भोगवारे ग़हीत्वा तु काकोलको तु पक्षिणों । 


आप 


भूजपत्रे लिखेन्मन्त्र तस्य नाम समन्वितम ॥ 
गोरोचने गले बढ़ा काकोलृकस्य पश्षिण । 
सेनानीसन्मुप्त गच्छेव्रान्यथा शकरोदितम्‌ ॥ 
शब्दमात् पेन्यमध्ये पलायन्तेषतिनिश्वेतग । 
“शा प्रजा गजादिश्व नान्यथा शकरोदितम ॥ 
युद्धस्‍्थलम जि “पायसे शन्रुकी सेनाकों रणसे विमुख 
करना चाहिये १८ कहा जाता है। ऊपर ( ७४ नमो मयड्भराय ) 
इत्यादि जो मत्र लिखा रहा है यह मे थ नियमाठुसार अशत्तर 
झत जप कर सिद्ध होनपर फिर कायम प्रवृत्त होना चाहिये । 
भ्गलवाग्के दिन काक अं र उल्लका लेकर गोगचनद्वारा मोजप 
त्रपर इस मन्त्रफे साथ शठुका नाम लिख झ्रिर यह भोजपत्र 
काफ और उल्लूके गलेम बाँधकर उनको छोडदेव जिस समय 
यह दाना पक्षी झत्ुके समुख जॉयगे शउ उसी समय रणमे 


७८ मत्रविद्या । 
पीठ दिखाकर भागेगा क्या राजा, क्याप्रजा, कया हाथी, ४य। 
घोडा, क्या पेदल इन ,पश्षियाऊे देवत, सब अत्य ते भय 
मानते है । _ जरर्तम्मनम्‌ । 
3३ नमो भगवते रुद्राय जल स्तम्मय स्तम्भय 
ढठ ठदठ5। 
पद्मक नाम यद्रव्य सूक्ष्मचूणन्तु कारयत्‌ । 
वापीकूपतडागादो निश्षिपेत्स्तम्भते नलम्‌ ॥ 
यदि जरुस्तम न करना हों तो प्रथम ऊपर लिखा है ( 
मो भगवते रुद्राय ) इत्यादि मंत्र नियमानुसार अशेत्तर शत 
जप द्वारा सिद्ध करके फिर कार्यम प्रवृत्ततोना चाहिय पद्माखका 
भली प्रकार पीसकर इस म त्रसे एक सों आठ वार भमिमात्रित 
करें फिर इसको वापी ( बावडी ) कूप ( कुआ ) तडागादे 
( तालावादे ) में डालनेते तत्काठ जलस्तमन होता ह । 
... मेघरतमनमु । 
इृश्कादयमादाय इमशाना द्रास्सपुटे । 
स्थापयेद्दनमप्ये च मेपस्तम्भनकारकम ॥ _ 
१ मलुष्यस्तमन, गोमैसादिस्तमन, निद्वास्तमन मयस्तम्मन,नॉका 
स्तमन इन कइ एक काथोमेर्मा इसा मे त्रकी आवश्यकता हैं । 


भाषाटीकासहिता | ७९ 


हिल ये िलनिक [&। 


इमझानके अंगाराम दो इटे रखकर फिप्ती निजन पनमें स्थापन 
कर इस प्रकार कार्य करनेसे मेघस्तभन होता है । 


नीकास्तम्भनम । 


तरण्यां क्षीरकाप्टस्य कील पशञ्मागुल प्षिपेत्‌ । 

नोकास्तम्मनमेतद्धि मलदेंपेन भाषितम्‌ ॥ 

क्षीरीवृक्षकी लक्डीका पाच अँग्ुल प्रमाण कीलक बनाकर 
नोकामें डाल देनेसे वह नौका स्तम्मित होती है स्वय मूलदेव 
ऐसा कई गये है | 

_,. मनुष्यस्तम्भनम । 

नीता रजस्वलावमश्न गोरोचनसमन्वितम । 

यस्य नाम क्षिपेत्कुम्मे सब स्तम्मभनकारक ॥ 

ग्जस्वलाब्ीके वत्र लेकर गोरोचन मिछाय शयुका नाम 
उच्चारण पूवक कलशके भीतर डाल देनसे वह व्यक्ति स्तमित 
हता है । 

निद्रास्तमनम । 
मूल बृहत्या मधुक पिष्ठा नस्य समाचरेत्‌ | 


निद्रास्तम्भनमेतद्ि मूलदेवेन भाषितम ॥ 


€० प-त्रविद्या । 


७ है ॥. 4 


हृतीकी जद (करीकी बह) ओर मुलेठी एकत्र पीसकर 
नसय ( हुलास ) सूघनेपर निद्रा स्तमित होती है । मूलरेव इस 
प्रक्रियको कह गये है । 
गोमहिष्यादिस्तम्भवम । 
उश्स्यास्थि चतुर्दिक्षु निखनेद्भतले ध्रुवम्‌ । 
गोमहिष्यादिकस्तम्भ सिद्धियोग उदाहृत ॥ 
उश्रोम गृहदीला पु पशुपरि विनिश्षिपेत्‌ । 
पशञ्मना भवति स्तम्म सिद्धियोग उदाह्त ॥ 
गोहस्थात अथवा गोशालाके चारों आर ऊठकी हड्डी गा 
दनेसे गो मेस इत्यादि स्त्रॉमत होती है । ऊठके गम किसी 
पशुके ऊपर डाल देनेस भी वह स्तमिर हा जाता हूं । 
हति स्तमतम्‌ । 


| अथ मोहनम । 
ओम ही कालि कपालिनि पोरनादिनि विश्व 
विमोहथ जगन्मोहय सवे मोहय ठ 5 5 
स्वाहा | लक्षजपेन्‌ सिद्धि ॥ 


याद बआाइनकाय करना हो ता प्रयप सथाविर पूज[ होम 


भाषादाकासझ्िता । <१ 
र्त्यादे करके यह मत्र रक्षजपद्वारा सिद्ध होनेपर कायम अवृत्त 
होना चाहिये। 
रवेतगुआारसे पेष्य ब्ह्मदड्याश्व मूलकम्‌ । 
लेपमात्रे शरीराणां मोहन सर्वतों नगत्‌ ॥ 
सफेद चोटलीके रससे ब्रह्मटट्डीकी जड पीसकर सब श्री 
रमे लेप करनेगर जगत॒का माहित शिया जाता है । 
गृहीत्वा तुलसीपत्र छायाशुष्क तु कारयेत । 
अश्बगन्धासमायुक्त विजयाबीजसयुतम ॥ 
कपिलाक्षीरसादेन वटी रक्तिप्रमाणत । 
भनक्षिता प्रातरुत्थाय मोहयेत्सवेतों जगत ॥ 
प्रथम ता तुलसीपन्न लेकर उायाम सुखाव । फिर उसमे 
भगक बाज आर असग घ मिलाकर कपिलाक दूधम मथकर 
एक रत्ती प्रमाण गोली बनावे। प्रात समय यह गोली सेवन 
करनेस मम्प्रण विश्रकों मोहित किया जाता हे । 
स्वेताकमूल सिन्दूर पेषयेत्कदलीरसे । 
अनेनेव तु तनत्रण तिलक लोकमोउनम ॥ 
सफ्ट आक्की जड़ आर सिंदूर एकत्र कदलीरसम पीसकर 
ललादम तिष॒क कानस मप्रस्त लाकाकी मोहित किया जाता ६ 


८२ मत्रविया । 


विल्वपत्र ग़ृहीलातु छायाशुष्कत कारयेत । 
कृपिटापयता साद्ध वटी कृत्वा त्‌ गोलकम्‌ ॥ 
एभिस्तु विछक कृत्वा मोहन सर्वतों जगत ॥ 


प्रथम तो बेलके पत्ते छायामे सुखाकर चूर्ण करले, इस चूर्णके 
साथ कपिलीका दूध मिलाकर गोली बनालेनी चाहिये । इस 
गोलीकोी छिसकर छलाटम तिलक कग्नेसे मनुष्य सब जगत॒को 
माहित कर सकता है । 
इति मोहनस । 


े अथ विद्वेषणम्‌ । । 
3४ नमो नारायणाय अप्तुक अमुकेन सह विद्वेष 
कुरु कुरु स्वाहा ॥ 


समस्त विद्रषण कायके प्रथम निण्मानुसार उक्त मत्र अश्े 
त्तशत जप द्वारा सिद्ध करक॑ फिर कायम प्रवृत्त होना चाहियें। 


एकहस्ते काकपकश्षमुल्टूपक्ष॑ करेषपरे । 
मच्यित्वा मिल्त्यग्र कृष्णसूत्रेण बन्धयेत । 
अश्नलि च्‌ जले चेव तपयेत्‌ हस्तपक्षके | 
एवं सप्तदिन कुयदिशेत्तरशर्त जपेत | 


है «मम मम 


भाषाटीकासहिता | 4३ 


गृहीत्वा गंजकेश च गृहीत्वा सिहकेशकम्‌ । 
गृहीत्वा मृत्तिकाषाद पुत्तठी निखनेद्धुवि ॥ 
अग्निस्तस्योपारिस्थाप्यो मालतीकुसुम हुनेत । 
विद्रेष कुरुते तस्य नान्यथा शकरोदितम ॥ 


इस हाथमें कावेके प् ओर दूसरे हाथमें उल्हके पह 
ढेकर प्रयमीक्त म त्र पाठपूषक दोनों प्ोका अग्रभाग मिला 
क्र काले डोरेते बॉधदेवे। फिर यह दाना पख ह।थमे लेकर 
जलभ तपंण करना चाहिय। एफ सप्ताह ( सात +न तक ) 
इस प्रका। त्पण करके प्रात दिन पिद्ववण म त्र एक सो आठ 
वार जपे। फिर हाथी और सिहके बाढ़ छाकर जिन दो मनु 
ष्योम विद्रेष उत्पन्न करना हो, उनकी दो पुत्तती बनाकर उन 
बाला सद्दित किसी स्थानमें गाड देवे । पीछे उस स्थानमें 
आगे रखकर मालतकि फूछासे होम करना चाहिये इस प्रकार 
करनेसे उन दोनों पुरुषोके बीच विद्वेषभाव उत्पन्न होता है । 
महादेवजी स्वय ऐमा कहगये है । 


ग़हीत्वा गजदन्त च ग्ृहीला सिहदन्तकम्‌ । 
पेषयेत्‌ नवनीतेन तिलक द्रेषकारकम ॥ 


८४ मंत्रावया | 
हाथीका दात ओर सिंहका दात माखनके साथ एक एकत्र 
गीसकर जिन दो मनुष्योके कपालमें तिलक छगा दिया जाय 


उन दोनोके बीच विद्वेष उत्पन्न होता है । 
इति विद्ेषणस्‌ । 


अथोच्चाग्नम्‌ । 

३४ नमो भगवते रुद्राय दृष्ठाकगालाय असुक 

पुत्रवाधवे सह हन हन दृह देह पच पच 

शीघ्रमुन्चाटयोचाटय हुँफट स्वाह 5 5 । अशे- 

त्त्मतनपेन सिद्धि ॥ 

यह म त्र नियमानुसार एक सो आठ बार जपद्वाग सिद्ध 
करके फिर उच्चाटन कार्यमे प्रवृत्त होना चाहिये । उच्चाटन 
क्मके किसी स्थानमे म त्रक। उल्लेख होनेसे वहाभी यही मंत्र 
जानना चाहिये । 

फाकोल्कस्य पक्ष तु हुत्ा चाशपिक शतम्‌। 


यन्नाम्ना मन्त्रयोगेन तदास्योचाटन भवेत ॥ 

उच्चाटन म त्रके सहित उदय मनुष्य का नाप उच्चारण करके 
काब आर उल्टूक पदाद्वरा एक सा आठ हाम कजपर उमर 
मनुष्यका उच्चादन होत। है। 


पाठीकासहिता । ८५ 


ब्रह्मदण्डी चिताभस्म शिवलिड्ले प्रलेपयेत । 
सिद्दाथ चेव समुक्त शनिवारे क्षिपेद्‌गहे ॥ 
उच्चाटन भवैत्तस्य ज़ायते मरणान्तिकम । 
विना मन्त्रेण सिद्धिश्व सिद्धियोग उदाहूत ॥ 
एक शिवलिंग बनाकर उसपर अह्मदडी ओर चिताकी 
भस्मद्वारा लेप करे ओर उसक साथ सिद्धाथ ( सफेद सरसा ) 
युक्त कर शनिवारकी गत्रिम जिसके घर फकाजाय, उस पुरु 
पका उच्चाटन हाता हैं इस कायकी सिद्धिमे किसी यत्रके 
पढनेकी आवश्यकता नहीं है । 
इत्युचाटनस । 
ु अथाकष॑णम्‌ । ५ 
3४ नमो आदिपुरुषाय अमुक आकृषण कुरु 
कुरु स्वाहा | अशोत्तरशतनपेन सिद्धि ॥ 
यह मत्र नियमानुवार अशेत्तरशत जपद्ृरा सिद्ध करके 
फिर आक्पण कायम प्रवृत्त होना चाहिये । इसके- विपरीत 
फरनस फ्रमा कारये सिद्ध नहीं होगा । 
कृष्ण धुस्तूरपत्राणा रत रोचनमयुतम्‌ । 
भूज॑पत्रे लिखेन्मन्त्र रवेतकरीरलेखने ॥ 


८५ मे त्रविया । 


यस्य नाम लिखेन्मथ्ये खदिराड्रारेण दापयेत्‌ । 
गतयोजनमायाति नान्‍्यथा शइ़रोदितम्‌ ॥ 
काले धत्रेके पत्तोका रस ओर गोंरोचन इन दो पदाय 
द्वारा सऊद कनेरकी छेखनीसे भोजनपत्रपर प्रथमोक्त 4 तर सहिति 
जिस पुरुषका नाम लिखकर जलते हुए बेरके अँगाराम तपा 
याजाय वह पुरुष शतयोजन ( चार सी कोस ) दूर होनेउरभी 
खिंचफर आजाता है महादेवजी स्वय इस प्रकार कह गये ह । 
अनामिकाया रक्तेन लिखेन्मन्त्र च भूजके । 
यस्य मध्ये छिखेन्नाम मधुमण्ये च निश्चिपेत्‌ ॥ 
तदा चाकषण याति सिद्धियोग उदाहूत । 
यस्मे कस्मे न दातव्य देवानामपि दुलभम्‌ ॥ 
अनामा अँग्रुलीके रक्तद्वारा म मसहित जिस मनुष्यका नाम 
भो जपत्पर लिखक मधुमे रक्‍्खे वहीं मनुष्प खिंचकर आता 
है यह योग देवता ओंकोभी दुर्लभ है जिस किसी मनुष्यका यह 
प्रोग नही देना चाहिये । 
इत्याक्षंणम । 





अब मारणम्‌ । 


स्वाहा मारय हूँ अभ्नक ही फट | 


भाषादीकासहिता । ८७ 


यन्वमिद लिखेद्ध्ें रोचनाकुकुमेन तु । 

भोमे वा मन्दवारे च गले बड्धारि नाझयेत ॥ 
3३४ चण्डालिनि कामाख्यावासिनि वनदुगे की 
कही 5 स्वाहा | अयुत॒जपेन सिद्धि 


ओम चण्डालिने कामारपा वासिनि वन डुगें की की 
स्वाहा यह म त्र यथाविधि दश हजार जपद्वारा सिद्ध करके तब 
मारण फार्यमे प्रवृत्त होना चाहिये जो मनुष्य आततायी 
अथात जो मनुष्य वध करनेम उद्यत हुआ है, ऐसे| मनुष्यपर 
मारण क्रियाका अयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे 
किसी मनुष्यपर इसका प्रयोग करनेसे काय सिद्ध होना तो 
टूर रहे, वग्न अपनका ही मृत्युके मुखमे गिरना पडता है। अत 
एवं साधक जन इस विषयम विशष सावधानीसे कार्य कर | 
उपर जा य-त्र अक्ति हा रहा है भोजपत्रपर गोरोचन और 
कुकुमद्वारा यह यत्र अकित करके मगलवारम अथवा शानि 
वारके दिन गलम धाग्ण कर्नेपर' उद्देश्य आततायी शत्रु 
ग्रत्युके काल गालम गिर जाना हू । 


इॉते माग्णम । 


अं .,.. अऋ आप... कतन्‍करेदारोपमाधहंअक 
कं सदानभकाकतजाएस्पकए कम नताएर जम केपरापरस2 पक आ तपकरिएाइते 9 अलवर मांसाजकप्रपवैक नए धात/क* 


८८ / मे त्रविया । 


अथ भूतिनीसाधनम्‌ । 
उमत्तमेर युवाच । 


योमवक्र महाकाय स्थित्युत्पत्तिलयात्मक | 

भूतिनीसाधन बृहि कृपा मे यदि वत्तते ॥ 

उमत्तमेरवीने उम्रत्त भेरसे प्रड्धा कि ? “योमयक्र 

महाकाय ' आप सृष्टि स्थिति आर प्रठढयक करनवाल , याहे 

पुश्पर आपकी कृगा हो ता भूतिनीसाथनका वणन कीजिये। 
उ मत्तमेरव उवाच । 

भ्ूतिनीसाधन वर्ये कोवराजेन भाषितम । 

दरिद्राणा हितार्थाय ससाराणेवतारकभ्‌ ॥ 

उ मत्तमंखने कहा है भरवी | में दारदां पुठ्पाका [हित कर 
नेके लिये ऋधराजकथित भूतिनीसाधन तुम्हार निकट वणन 
करता हू, सुनो । यह साधन ससारसभुद्रसे पार उतार दने- 
वाला है । 

भूतिनी कण्डल्धारिणी च | 

सिन्द्रिणी चाप्यथ हारिणी च ॥ 

नटी तथा चातिनटी च चेटिका । 

कामेथ्री चापि कुमारिका च । 


भाषाटीकासहि ता । ८९ 


भूतिनी, कुग्डलधारिणी, सि दूरिणी, हारिणी, नदी, आति 
नठी, चेटिका, कामे बरी और कुमारिका इत्यादि अनेक रूप 
धारणपूर्वक साधककी अभिल्‍ाषानुपार पत्नी जननी अथवा 
भगिनी रूपमे दशन देकर उत्तका मनोरथ पूर्ण करते है । 


3 हो #ूँ के # कट कट 3४ अमुक के के के 
ऊ अ । इति भृतिनीमन् । 

चम्पावक्षतले रात्रो जपेदश्सहस्कम । 
दिनानि त्रीणि जापान्ते उदाराचनमाचरेत््‌ | 
धूपच गुग्गुलु दत्त्वा पुना राजो जपेन्मनुम्‌ । 
अछरात्रे गते देवि समागच्ठति भ्रूतिनी ॥ 
दद्यादन्धोकेनाध्य॑ तुश मात्रादिकाभवेत्‌ । 
मातेत्यश्शतानाच वश्नालड्ञारभोजनम्‌ ॥ 
भगिनी चेत्तदा नारी दूरादाकृष्य सुन्दरीम । 
रत रसाजन दिव्य विधान च प्रयच्छति । 
भायां च प्रष्ठमारोप्य स्वग नयति कामिता 
दीनाराणां सहस्लाणि नित्य रसरसायनम्‌ ॥ 
भोजन कामिक देवी साधकाय प्रयच्छति ॥ 


९० मंत्रविद्या | 


७. कर 


रात्रिकाल्म चम्पावृक्षके नीचे बेठकर आठ हजार भूतिनाका 
पत्र जता चारित । भूतिनीका मे 3 ऊपर छिख रहा है। इस 
प्रकार तीन [दून जप कर महापूजा करनी चाहिये। फिर गूग 
हकी थूप दकर पुनपार जप केनेमे प्रवृत्त होब | आधागत 
घीत जानेपर भूतिनीदेवी आती है उस कार च दनके जलसे 
अध्य देना चाहिये । इस प्रकार करनेपर भूतिनी दूषो असथ 
होकर साधककी अमिकाषाठुसार भाषां जननी वा भागिनीके 
रूपमे प्रकट होती ६ | जननी होनेपर आठ सो बख्र, गहने 
ओर आहार प्रदान करती ६ । याद मगिनीरूपमे आवे तो दूरते 
सुंदर त्री ठाकर साधकको देती हे ओर अनेकप्रकारक रसायन 
वाद्य पदाथ अपेंण करती है । यांदे ख्रीफे रूपम आव तों 
गाषककों पीठपर चढ़कर स्वगंघामम लछ जानी ह आर प्राति 
, देन इजार स्व॒ण॑मुद्रा (अशरप)) ओर नाना अकारके रसयुक्ते 
भभिकापानुसार खानेक पदार्थ अपण करती ६। म त्रके जिस 
एयानमें अधुक शब्द है तहा भूविनीकी कुण्डलब/रिणी (व « 
दिमे जिसकी इच्छा हो उसका नाम लेना चाहिये। 


रात्रो गता इमशाने च जपेदश्सहम्रकम ॥ 
जपानते कुण्डलवती पमागच्छति सन्निपिम्‌ ॥ 


भापादीकासहिता । ९१ 


रुपिराध्येण सन्तुष्ठ मातवत्‌ पालयत्यपि ! 
दी 5 मा 
पञश्चविज्व तिदीनार ददाति प्रियतेषन्यथा ॥ 
रात्रिकि समय इमशानम जाकर आठ हजार मत्र जपे जपके 

अ तम कुण्डलवती भूतिनी दवी साधकके पास आती है उस 
काल साधक रक्तसे अध्य द। इस प्रकार करनेसे देवी प्रसन्न 
होकर माताकी समान साधक रक्षा करती है ओर पचीस घुवर्ण 
मुद्रा ( अशरफी ) प्रदान करती है । 


शन्‍्ये देवालये रागो मपेदशमहसकम्‌ । 
पिन्दूरिणी समायाति भायाकर्म करोति च ॥ 
वद्चादिभोनन तुश द्वादशेइद्विप्रयच्छति । 
पश्चविद्वतिदीनार भोन्य चापि रसायनम ॥ 

रात्रक समय सून दवा दरम बठकर आठ हज़ार म तबजपना 
चा।“य इस भकार का नपर |प्त द्ारणा दवा आनकर भाया क्रम 
साधन करती है आर बाग्हव दिन प्रमन्न ह।कर वख्र आजनादि 
आर पचीस सुव्रण मुद्रा प्रदान करता है । 

गत्ेकलिड़् यामिन्या जपेदशयुत तत । 
हारिणी शीघतरभागत्य भाषते किकरोमि च ॥ 


श्र मत्रविद्यां । 


साथकेनापि वक्तव्य भार्या भव सुशोभने । 
कामिताशे दीनागणि भोज्य यच्छति कामिनी॥ 
एक शिवलि के 0मी१ बैठकर रात्रिकालम आठ अयुत मन्र 
अपना चाहे इस पकार करतपर हारण[दुव द्‌ दज्ञाधप्रतास आकर 
साधकसे कहती है कि मे तुम्हारा क्या काय करू तब साधक 
कहे कि है सु दरी | आप मेरी भार्या हृजिय यह कहनेपर भूतिनी 
देवी प्रसन्न होकर आठ काश्चन मुद्रा और भोजनके पदाथगदान 
करती है । 
वेत्रपाणिगह गत्वा मत्रिधौ प्रतिमां लिखेत्‌ । 
दत्ता पुष्प कारवार जपेदश्सहस्रकम ॥ 
नट्यद्वरात्रे आयाति सावथकस्यान्तिके वशात्‌ । 
सरक चन्दनेनाव्य दत्त्वा ज्ञापयसीति किम ॥ 
वक्तव्य स्ताधकेनापि किड्डरीति भवेति च । 
वश्चालड्रण भोज्यमचह प्रति यच्छति ॥ 
व्यय सर्व प्रकततव्य न किलिद्धारयेद्गरहे । 
वञ्रपाणिके माँ दरम जाकर प्रतिमूर्ति अकित करे फिर कने रके 
फुछा द्वारा पूजा करके आठ हजार म त्र जपना चाहिये। इस 


भापाटीकासहिता । ९३ 


प्रकार जप करनेपर आधीरातक समय नटा दवी साधकके निकट 
आती है। उनके आनेपर छाल च दनके जलसे अध्य देंवे। इ्म 
प्रकार करनेमे देवी प्सन्न होकर साधकके पाप्त आकर कहती है 
कि, तुम्हारा क्या फाय करू! तब साधक कट्दे कि हे देवि । तुम 
मेरी टहलनी हो ज।ओ। तब देवी साथककी टहलनी होकर उसका 
नित्ष वद्र, गहने और खानेके पदाथ अपण करती है । 
नीचगासड़्म गता नपेदश्सहस्रकम ॥ 
सप्तमाहावसानेषु पूजा कुयादवत्तमाम्‌ ॥ 
तिरो भाव गते सूर्य धृपयेचन्दनेन च ॥ 
जपेयावदर्द्धयत्र ममायाति महानटी ॥ 
आगत। पा भवेड्भ/यां नित्य स्वर्णपल शतम । 
प्रभते याति सन्त्यन्य सर्वशेष व्ययेदबुध ॥ 
तद्रययोभावतों भ्ूयों न ददाति प्रकृप्पति ॥ 
नरीके सगम स्थानम जाकर मूल मत्र आठ हजार जप 
चाहिये। इस प्रकार सात दिन जप करके अनेक भातिक उ 
चारसे दवीकी पूजा करनी चाहिये। जब सूथ अस्त हो उस 
समय च दनद्वारा यूप दनेपर आधीरातम महानदी साधकके पास 


९ मत्राविद्या । 
भायाक रूपम आती है और फिर नित्य साधकका सी पल 
छुबणे देकर पात समय लौट जाती है | 
यामिन्यां स्वग॒हद्वारे जपेदश्महसकम ! 
5यह यावजपान्ते सौ समायात्यन्तिके पुन ॥ 
चेटीकर्म करोत्येव गृहसस्कारकर्म च। 
करोति क्षेत्रज कर्म वत्रपाणिप्रसादज ॥ 
रात्रिकालमे अपने घरक दरवाजेपर बैठकर आठ हजार पत्र 
जपना चाहिये ! इस प्रकार तान दिन जप करनेपर अूततिके- 
साधकके निकट आकर ग्हसस्का ।, (झाइना बहारना आदि ) 
टासीका काय करती है ! 
गत्वा मातगह रात्रो मत्स्यमांस प्रदापयेत । 
सहसन्तु जपेत कामेश्वरी सप्त दिनावधि ॥ 
आगता यदि चेड्क्त्याध्येण सन्‍्तोषिता सती । 
पदीत्किमाज्ञापपसि भव भाया प्रिया मम ॥ 
आशाश्र प्रयलेव राज्य यच्छति कामिता ॥ 


रात्रि समय म्रातृग्ृहय जाकर मत्स्य, मास अपण पूथक 
नित्य एक हजार कामशरी मंत्र जपना चाहिये । इस प्रकार सात 


भाषादीकासहिती । ९७ 


दिन जप करनंपर कामशरी साधक्के निकट आती है तब 
साधक भक्तिमहित अन्य देव फिर दवी प्रसन्न होकर साधकसे 
कहगी कि तुम्हारी क्या आज्ञा इ ” साधक कहे कि, तम में ॥ 
भाया हो जावा तध देवी प्रमन्न होकर सताधकके सब मनोरथ 
पूण करती ६ ओर उमको राज्याधिकारमी प्रदान करती है । 


रात्रो देवग़ह गत्वा शुभा शाय्यां प्रकल्गयेत्‌ । 
जाती पृष्पेण वृश्नेण सितंगन्धेन पूजयेत ॥ 
धूपञ् गुग्गुलु दत््वा जपेदश्सहस्रकम । 
जपान्ते शीत्रमायाति चुम्बत्यालिड्रयत्यपि ॥ 
सवालड्डारसंयुक्ता सम्भोगादिसमचिता । 
यच्छत्यष्टोदीनाराणि भायां भवति कामिता ॥ 
पाससी भोजन दिव्य कामिकश्न ससायनम्‌ । 
कुबेरस्य गृहादेव द्रव्यमाकृष्य यच्छति ॥ 
हयाह भगवान्‌ क्रीपभूपति स्वयमेव हि।॥ 
गत्रिके समय किसी देवमदिर्म जाय उत्तमशेटवा बने,यँ 
चंवलीके फूल, वत्र ओर सफेद च दनसे पूजा १र। फिर 
भूगलफ़ी धूप देकर देकर आठ इमार मन्र जपना चाहिये। जपके 


न 
९६ 2 0 मे त्रविद्या । 

अ तमे देवी आकर साधककों चुम्बन ओर आलिंगन करती 
६ | देवी अनेक प्रकारफे गहनास विभूषित होकर पत्रीरूपम 
सम्भोगादि करनेके पैछे साधककोीं आठ सुबणमुद्रा (आशरफी) 
दो वख्र,खुदर मोजन कुवेरके घरसे घन छाकर देती «। मगवात 
ऋंधराज इस प्रकारते भूतिनीसाधन वर्णन करगये है ॥ 

हते भूतिनीसाधनम । 

'अथाहनागिनीसाधनम । 
उ मत्तभ(व्युवाच । 
मुरासुरजगत्राणदायक प्रमथाथिप। 

कालवज् वद्‌ त्व में नागिनोसिद्धिताधनम्‌ ॥ 

उ म्त्त भेखीने कहां है प्रमथाथिप ! आप देव दानव 
्त्यादि त्रियुवनकी रक्षा करनेवाल ध, अब कृपाकर मुझसे 
नागिनीसाधनका 4र्णन कीजिये , 

उ मत्तमख उबाच । 
अथाएनागराजाना सिद्धितापनमुच्यते । 
परिषन्मण्डल नलाक्रो उराज सुरेशवरम्‌ ॥ 
भजुमासा ग्रवश्यामि यथा क्रोपन भाषितम । 
उ भत्त भेखने कहा में दूवदेव कथा जका प्रणाम करके तुमसेह्‌ 

गागिनीसाधन आर क्रोधराजकथित नागिनीमत्र कहता हू। 


भपाटीकासहिता । ५७ 


पश्चरइमे पूमेनुना प्रोफ्ोपनन्तमुखीमतु ॥ 
विषबीजात्ूू कर्कोट्मुखी प्रोक्तो महामनु ॥ 
प्रालेयात्पश्निनीपू स्थात्‌ पश्मिनीमनुगीरित्‌ । 
प्रालेयात्कालजिद्दा पृश्चतुथो मनुरीरित ॥ 
(+पान्महापश्निनीपृरुक्तोय पत्निनी पुरा । 
प्रालेयाद्वासुकी प्रोक्तो मुखीएव॑मुखीमुखी ॥ 
तारात्कूचंद्रयाद्भपमुखी पर्षपरो मु । 
प्रालेयात्‌ शाखिनी गृह्य ततो वायुमुखीपद्म्‌ ॥ 
कूचद्रयान्तमुद्धत्य समिनीमनुरीरित ॥ 
अब आठ नागिनीक आठ 7 त्र कहें जाते है । “पृ 
अन तमुखी साहा ” इस म जसे अन तमुखी नागिनीकी उप, 
सना बरनी चाहिये। “ ३४ प्र ककोत्मुखी स्वाहा ” इस 
मे असे ककोंटमुखी नागिनीकी, “< पू पद्मिनीमुखी स्वाह्य ”ँ 
इस मजे पद्मिनीमुखी नागिनीकी, “ # काछजिद्दा पू * 
स्वाहा इस मे असे तक्षकमुखी नागिनीकी, * ३४ महापद्मिनी 
स्वाद ' इस मजमे महापकमुखी नागिनीकी, ' * वास 
कीमुखी स्वाह्य ”' इस मजपे वासुकीमुखी नागिनीकी “ 3 
हे 


९८ म त्रविद्या । 
हू हूँ पूर्वभूषसुखी रवाहा ” इछ मे अते ऊलीरमुखी नागिनीकी 
एवं * 5 शखनी वायुमुखी हैँ हूँ ” इस म त्से शखना नागि 
नीकी उपासनादि करे। 

गला तु नागश्ुवन लक्षमेक जपेन्मनुम्‌ । 

तुश भवन्ति नागिन्यों अनया प्ररवेसिवया ॥ 

नागछोकमे जाय एक छाख नामिनीम त्र जपनेपर अश्ना 
गिनी प्रसन्न होती है। 

गला नागभुव शुह्धपश्मम्यां दापयेद्नलिस । 

यथोक्तगन्धपुष्पाये पूजयित्वा जपंचरेत्‌ ॥ . 

सहस शीघ्रमायाति नामकन्यान्तिक स्वयम्‌ । 

क्षीरेणताध्य निवेधाथ वक्तव्य स्वागत पुन ॥ 

कामिता सा भवेद्भाय| चाष्टी मुद्रा प्रयच्छति॥ 

शुक्॒पक्षीय पश्मी तिथके दिन नागपुरमें गमनपूर्वक बलि 

दान करके गे धपुष्यारि उपचारसे पूजा फाके अप को । हस” 
प्रकार जप करनेस हजार नागक या आती है। तव साधक 
रघके द्वारा अध्य देकर स्वागत पूड़े इस भाति करनेपर सागिनी 
पत्नी ( भायों ) होकर साधकके मनोरथ पूण करती है और 
आठ मुद्रा ( अशरती ) अपंण करती हैं | ; 


भाषाटीकासहि ता । ९९, 


नीचगासड्र म गला क्षीराहारी नपचरेव । 
सहस्रमन्वह दिव्या नागिन्यायाति सन्निषिम ॥ 
चन्दनेन निवेद्याष्य भार्या भवति कामिता | 
दीनारमन्वह पश्च भोज्य यच्छति कामिकम ॥ 


नद्दीके सगमस्थानमे जाय दृधभोजनपूवक नागिनीका मत्र 
एक हजार जपना च हिये। इस प्रकार क्रनेपर ना|गक या नित्य 
साधक्के समीप आती है तब साधक चदनके जलूसे अ्ध्य 
देवे। फिर नागक या साधककी पतली होकर उसको पाच 
अशरफी ओर अनेक ग्रकारसे भोजनके पदाथ अर्पण 
क्रतीह। 


न!|गस्थाने निशि स्थित्वा जपेदश्सहश्रकम । 
ना|गिन्यायाति पूजान्ते शिरोरोगेण सयुता ॥ 
कि क्रोमि वरदेद्वत्त भव मातेति साधक ।. 
वश्चालड्वरण भोज्य मानचापि प्रयच्छति ॥ 
तंदत्पञश्नदीनाराणि व्ययितव्यानि शेषत ॥ 
तंद्रययाभावतों भूयों न ददाति प्रऊुप्यति ॥ 


१०० मर त्रविद्या | 


राजिके समय नागस्थानम बैठकर आठ हजार नागिनीका मत्र 
जपे इस प्रकार जप करनेपर नागिनी शिरोगेगते ग्रसित हाकर 
साधकके समीप आती है ओर साधकसे सम्बोधन करक कहती 
है कि, है वत्स | में तुम्हारा क्या कार्य साधन करू” तथ साधक 
कहे कि तुम मेरी जननी ( माता ) होजाओ फिर चागिती 
प्रसन्न होकर वस्र गहने, मनोहर भोजनके पदाथ ओर पाच 
घुवण मुद्रा ( अशरफी ) देती हैं साधक उन सब मुद्राकों “यय 
करदे क्यो कि, समस्त व्यय न करनेस देवी क्रोधित होती ह 
ओर फिर मुद्रा नहीं देती ! 


रातों सरोवर गता जपेदश्सहस्रकम । 
नागिन्यायाति जापान्ते भायां भपृति कामिता | 
यद्दृदाति द्रव्याणि व्यय कुर्यादेशेषत । 
व्ययाभावेन सा भूयों न ददाति प्रकुप्यति ॥ 
रात्रिफालम _सरोवरक किनारे जाय आठ हजार बार 
मे जका जप करनपर नागना आना साधकका पत्ता है 


अभिलाबित वस्तु अपण फ्रती ई साधक नित्य वह सब वस्तु 
“यय  खच ) कर ठेव गरि उसमस थाडीसीमी बच रहेंगी 


| 3. 


तो नागिनी ऊपित होंगी और फिर ऊुछ नहा देगी ॥, 


भाषाटीकासहिता । १०१ 


नीचगासगम गत्वा जपेदश्सहस्रकम । 
नागकन्या समायाति जपानते साथकान्तिकम ॥ 
सूर्यव्णासन दत्त्वा वक्तव्य स्वागत पुन । 
भायगृतान्वह स्वर्ण ददाति च शत परम ॥ 


जिस फ़ित्ती नशेके सगम स्थानम जाकर आठ हजार बार 
नागमिनाका मत्र जपना चायि जपके अ तमें नागकन्या 
ताधकके समीप आनकर उपस्थित होती है तब साधक 
नागिनीकी सय वणका आसन देकर कुशल प्रझे इस प्रकार 
करनेसे नागिनी सधक्की पत्नी हाकर नित्य शतपल 
( (०० पल ) सुवर्ण प्रदान करती है । 


रात्रों सरोवर गला जपेदश्सहस्रकस । 
जपान्तेडन्तिकमायाति नागकन्या मनोहरा॥ 
अन्वह भगिनी भृत्वा दीनार वाससी पुन । 
तुशा यच्छनि यामिन्या साधकायोरगात्मजी ॥ 


रात्रिके समय सरोवरपर जाय पूर्व कथित नागिनीका मन्त्र 

आठ इजार बार जपना चाहिये जपके अत सुदरी नागक्या 
| च भी के हक औ 5 

साधक समीप आती ह ओर साधककी भगिनीस्वरूप होकर 


(०९ म त्रविया । 
नित्य सणपृद्रा और बख्र अपैण काती है तथा साधकपर 
प्रसन्न होकर रात्रिम नागक या छाकर साधकका मनोरथ पूर्ण 
फृरती है । 
गत्वा नागभव नामिजलादत्तीय॑प्राधक । 
जपेदश्सहस्र तु जपानते नागकन्यका ॥ 
स्वयमन्तिकमायाति सपुष्प मृत्नि दापयेत्‌ । 
ददात्यशे दीनाराणि भायों भवति कामिता ॥ 
कामिक भोजनद्रव्यमन्वह मा प्रयच्छति ॥ 


नागमवनम जाय नामिके बराब/ जलमें उत्तकर आठ 
हजार नागिनीका मत्र ज़पना चाह्यि जपक अ तमे नाग 
के या साधकके निकट आती हैं उस काछ साधक उनके 
मस्तकपर पुष्प डाल । इस प्रकार करनपर नागिनी साधकफा 
पत्नी होकर उसको नित्य आठ अशरफी और मोजनफ़े 
पदार्थ प्रदान करती है । 


शत्रों नागभुव गत्वा जपेदश्सहस्रकम | 
भयश्व सक्ला रात्रि जपेत्‌ प्रयततमानस ॥ 
साधकान्तिकमायाति सवालकास्भूपिता । 


भांपाटीकासहिता ! १०३ 


पुष्पचन्दनतो या ््य॑ दत्त्ता स्वागतमाचरेत्‌ ॥ 
कामिता पा भवेद्भायां सिद्धिद्रव्य प्रयच्छति । 
रस रसायन भोज्य राज्य यच्ठति नित्यश ॥ 


राजिके समय नागमवनमे जाय पूव क्ाथित नागिनीम त्र आठ 
हजार जपकर पुनर्वार स4त मनस सत्रिके समय जप करना 
चाहिये।इस प्रकार करनेपर नागिनी सब गहनाते विभूषित होकर 
साधकके समीप आती है। तब साधक पुष्प, चद। गध 
और नहके द्वाग अध्य देकर स्वागत पूछे। इससे नागिनी प्रस 
न्नतासहित सावककी वाया हाकर उस्तको सचितद्रय नानारव 


युक्त खद्य, राज्प, धन इत्यादि प्रदान करती है। 
गता नागभ्ुव रात्री जपेदश्सहस्रकम । 
जपानते नागकन्या च याति साथकसब्रिधिम ॥ 
कामिता सा भवेद्भायां सर्वाज्ञा प्रयत्यपि। 
दीनार कामिक भोग्य नित्य यच्छति वाससी ॥ 
राजिके समय नाग स्थानम जाकर नागिनीका मत्र आठ 


हजार जपना चाहिये | जपके अ तमे नागक या साधकके 
समीप आती है और पत्नी होऊर उसके सब मनोरथ पूण करती 


१०४ मत्रविया । 
है और प्रतिदिन साधकको दि यवख्र, भोज्य प»र्य और 
साणेमुद्रा ( अशग्फी ) प्रदान करता है । 
गता नागान्तिक राग्ों जपेदश्सहस्रकम । 
जपान्ते नागकन्यामो झटित्यायाति सब्निषिम्‌ ॥ 
दयाच्छिरति पुष्पाणि भाषा भवति कामिता । 
विव्यवद्धाण्यलड्डार भोजनादीनि यच्छति ॥ 
राजिक समय नागस्थानम जाकर पूर्व कथित नागिनीका मंत्र 
आठ हजार बार ज़पना चाहिये। जपके अ तम नागक या साध- 
करके सर्मीप शीघ्रतासहित आती है उस कार साधक नाग 
क याके मस्तकपर पुष्प गक्‍्खे। इस प्रकार करनेसे नागक या 
उसकी भाया होकर उसको उत्तमोत्तम बस्र, गहने और भीज्य 
पदाय इत्यादि प्रदान करती है । 
हति नागिनीसाधनस । 
अथ किन्नरीमाधनम । 
3 मत्तमेरव्युवाच । 


भिन्नाकज्षनचयप्रस्य रवीन्द्रग्नेविडोचन । 
कराठ्वदन त्ूहि किन्नरीसिद्धिसाधनम्‌ | 


भाषाटीकासहि ता ! १०५ 

3 मत्तभेखाने कहा हे करालवरन ! आपके तीन नत्रम सूर्य, 
व द्रमा ओर अग्नि विशज्ञमात रहती है। आपका झरीर दलित 
अजनके समान है आप मुझसे किप्नरीमाधन वर्णन कीजिये 

उमत्तमरव उवाच । 
गृह्यकाधिपति क्रोधराजोवाच महेइवर । 
किन्नरी साधयिष्यामि मारयिष्यामि देवता ॥ 
अधातुक महाराज्य दास्यामि त्वयि नान्‍्यथा । 
अथात सप्रवृक्ष्यामि किन्नगसिद्धिसापनम ॥ 
येनानशितिमात्रेण रुभ्यन्ते स्वेसिद्धय ॥ 

उ मत्तमेगबन कहा है दोवे | क्राधराज महेश्व रन मुह्यकाधिपति 
कुचेरके निकट जो किन्नरीसाधन प्रकाशित किया था, में इस समय 
वही तुमसे कहता हू । इस साधनके प्रसादसे मनुष्य देवताओं 
फाभी नाश कर सकता है। इसके द्वारा तिशुवनका आधि 
पत्यका लाभ होता है ओर सच मतोरथ प्रण होते है । 

मनुमामा प्रवक्ष्यामि झोधभूपप्रसादत । 
हालाहालान्मनोहारिणी शिवोइन्त मनुमुद्धग्त | 
प्रालेयात्‌ सुभगे वहिप्रियान्तमपरों मनु । 
विषाद्विशालनेत्रेउप्रिवद्ठभाश्तस्तृती यक॥ 


१०६ पयविदा । 


पश्चरश्मि समुद्धत्य तदन्ते मुरतप्रिये | 
वह्विजायान्त उक्तोड्सो चतुर्थ फ़िन्नरीमनु ॥ 
विषबीज समुद्धत्त्य सुमुख्यग्रे द्विठो मन । 


मृश्टिदिवाकरेसखि शिवोषन्तश्वापरो मन ॥ 
किन्नरीसाधन ऊ प्रकारका है । वह उ प्रकारका मत्र 
कहता हू , (१) 3४ मनोहारिणि हो । (२) ४ सुभगे 
स्वाद । ( ३ ) 3४ विशालनेत्रे वाह । ( ०) * सुर्तप्रिये 
साहा। (५ ) _* पुमुखि स्वाह्द ( ६ ) ऊँ दिवाकर 
मुत्रि स्ाह । 
मनोहारिणीसाधनम । 


शैलमूप्नि समास्थाय जपेदएसहस्रकम । 
जपानते महती पूजा गोमांसेन प्रकल्पयेत ॥ 
पृपच गुग्गुल दत्ता यामिन्या जपमाचरेत्‌ । 
अद्धरात्रे समायाति न भेतब्य कदाचन ॥ 
वदेत्‌ किमाज्ञापयसि भव भार्येति साधक । 
जिदिव पृष्ठमारोप्य दर्शयत्यपि यच्छति ॥ 


कामिक भोगन सगे मिद्धिद्वव्प प्रकच्छति ॥ 


भाषाटीकासहिता । १०७ 


अंब मनोहारिणी नामक जिन्नरीका साधन कहा जाता है 
रात्रिके तपय साधक पवतके शिख/पर बेठकर “3 मनोहा 
रिणी हो” यह मत आठ हजार जये। जप समाप्त होनेपर 
नील गोमाससे प्रजा करनी चाहिय फिर गूगकी थूप देकर 
जप करे आवीरातम किन्नरी साधफर्के पास आती है साधक 
किन्नरीका देखकर कभी न डरे ।कन्तरी आकर साधकसे 
प्रऊेगी कि तुम क्‍या आज्ञा देते हो ” तब साधक कहे कि, 
तुप मेरी भार्या हों जाओ तब किन्नरी साधकको अपनी 
पीठपर चढाकर खवगका दशन कावेगी तवा भोजन ओर 
अयाय अमिलाषित वस्तु प्रदान करगी। है 


सुमगासाधनस्‌ । 


पव॑ते वा वने वा5पि मन्दिरे वायुत जपेत । 
निराहारोपि जापान्ते दिव्यनीरणपाणिना ॥ 
उपचारयति सा तुश भायां भवति कामिता। 
ददात्यशे दीनागणि प्रत्यह परितोषिता ॥ 
साधक उपवासी रहकर पर्वत वा वनमें अथवा देवमादरम 


जाकर (* सुभगे स्वाह् ' यह मंत्र दश हजार जपे 
जपक अतम सुभमा नाम्नी क्ब्ररी साधकके निकट आती है 


१०८ मत्रविया | 
और प्रसन्न होकर मनो र दस्तक खलट्ठार म।उककी सेवा करती 
हे इस प्रकार साधककी पत्नी होकर ग्राति टिंन उसको आठ 
खर्ण॑मुद्रा देती है । 
विवालनेत्र।साधन4 । 


नीचगातटमासाथ जंपेदयुतसस्यकम । 
प्रपज्य सकला रात्रि प्रजपेद्रजनीक्षये ॥ 
किन्नरी शीत्रमायाति भार्या भवति कामिता । 
ददात्य गे दीनाराणि प्रत्यह परितोषिता ॥ 


अब विशालनेत्रानाम्री किन्नीका सावत ऊहाज्ञाता है। 
साधक गत्रिकालमे नदीके तटपर जाकर ऊ विशालनेत्रे 
स्वाहा यह म त्र दश हजार जप ओर फिन्नरीकी प्रज्ञा करके 
समस्त रात्रि उक्त किन्नरीका मंत्र जपना चाय । इस 
प्रकार कानेफ रातजिके अ तमें किज्री साधक समीप आती 
है आर उपकी भायां हंकर प्रतिदन प्रसन्न चित्तते उसको 
अठ स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है | 


धुरताप्रयासाधथनम्‌ । 
नीचगासड़ मे रात्रो जपेदश्सहस्रकम । 
जपानते शीघ्रमायाति चात्मान दशयत्यपि ॥ 


भाषांटीकारु हिता । १०९ 


स्थित्वा पुरो द्वितीयेडहि वचन आषित एन । 
तृतीये दियसे प्राप्त भार्या मवति कामिता ॥ 
दृदत्यष्टो दीनाराणि प्रत्यह दिव्यवाससी ! 


अब जिम प्रकार सुग्तप्रिया नाम्नी किन्नरीका साधन 
करना चाहिये वह कहा जाता हैं । साधक रातके समय 
किसी नदीके सगम स्थानमें जाकर  # सुरतप्रिये स्वाहा | 
यह मत्र आठ हजार जे । प्रथम दिनही जपके अ तमे यह 
क्न्निरी शीघ्रतासे साधकके समीप अका अपनी दिव्य बूति 
दिखाती है । दूसरे दिन फिर इसी प्रकार साधकके जपावसा 
नमे आकर स मुख अवाध्यित हा बाते करती हैं ओर तीसरे 
दिन इसी भाँति जपके अ तमे आकर साधककी भायों होती 
है और प्रतिदिन उसको ठिव्य वस्र ओर आठ अशरपी 
प्रटान करती है । 

सुमुव्ीसाधनम । 


शेल्मूद्धन्यन्वह मासाहाग्णायुतक नपेत्‌ । 
जपान्ते पुरत स्थित्व। चुम्बत्यालिगयत्यपि ॥ 
तृष्णोम्भावेन सन्‍्तुष्ठा भार्या भवति कामिता । 
दंदात्यणशे दीनाराणि दिव्य कामिकृभोजनम ॥ 


११० मत्रविया । 


भव सुधु्सी नाम्नी फ्न्रिरिका सावन कहा जाता है| 
साधक नित्य पवतके शिखापर चटका मांसाहार अदानप्रवक 
“ 3 सुमाख सराहा यह म त्र अयुत सरयक जप कर । जप 
के अ तम्ने किन्नरी साधक्के समीप आकर मानभावमे उसको 
चुम्पन ओर भालिंगन करती है और प्रसन्न चित्तते उसकी 
पत्नी हो जाती है ओर फिर नित्य उत्तम भोज्य पटाथ ओर 
आठ अश्वरफिया अपंण करती है। 


दिवाकरमुखीपाधनम । 


रैलमू्रि समास्थाय जपेदयुतत्स्यकम्‌ ॥ 
रत्रावभ्यच्य प्रजपेन्मलमएसह प्कम्‌ ॥ 
किन्नयन्तिकमायाति वाम्छिताथ प्रयच्छति। 
दीनाराणि ददात्यशे भार्या भवति कामिता ॥ 
रस रसायन सिद्धिदव्य भोज्य प्रवच्छति ॥ 
अब जिस प्रकार रिवाकरसुर्खी किन्नरीका साधन करना 
चाहिये, सो क | जाता है। साधक गन्रिके समय पर्वतके 
शिखरफा बेठकर ओम टिवाकरमुखी स्वाहा ' यह मत्र 


अयुत ( दश इनार ) जपे और ययावधि दिवाकरमुखीकी 
पूजा करके पुनवार यह मंत्र आठ हजार जपना चाहिये। 


भाषाटीफास इ्वि ता । १११ 
जपक अतमे किन्नरी साधक्क्के ध_्मीप आती है और भायाँ 
७. 4. # 6" /.. छह र 4. 
होती है । फिर प्रतिदिन कोई न कोइ वाउित वस्तु, आठ अशर 
फिया ओर नाना रसयुक्त भोन्‍्य पदार्थादि प्रदान करती है । 

इति किन्नरी साधनम्‌ । 

अथ शवसाधन वा शमशानसाधनस । 
मद्ारुद्र ववाच । 


अथात सप्रवध्ष्यामि गवसाथनपुत्तमम । 
समशानसाधन यक्त तदाश्वरय कर परम ॥ 
येन विज्ञानमात्रेण सिद्धों भवतिसाधथक ॥ 


# ० ७ को. हु 


महारुद्रने दवी रुद्राणीसे कहा था कि,ह देवी ! अब तुमे 
शवसाधन कहता हू, इसीकी इमशानग्गवनभी कहते है। यह 
१ मे अद्भुत है, इसके जानलनेपर सहजमेही माधकको सिद्धि 
मिल सकती है । 


अमावस्यां भोमवारे उपवासी जितेन्द्रिय । 
4मशानाठ्यमागत्य शवोपरि प्मारुद्ेत ॥ 
मायाबीज समुद्धत्य पुटित प्रणवेन तु । 
शवशब्द समुच्नार्यमेन पढ़म्ुदीर्येत्‌ | 


११२ पर यविदां । 


तावयद्वितयश्रेव वहिनाया तत परम । 
एतन्मन्त्र जपेचेव दशसहस्रसख्यकम्‌ ॥ 
ग़वसापनमेतत्त सिध्यति नात्र सराय । 
यद्॒दाज्ञापयति तत्कुरुते हि सुनिश्चितम्‌ ॥ 
जपान्ते पूजन कार्य इमशाने निगने तथा । 
पोडशेरुपचारेस्तु श्यामां इयामलसुन्दरीम्‌ ॥ 
अमावस्यायुक्त मड्रलवार्मे उपवासी और जिताद्रिय और 
गंत्रिकि समय इमशानमें 'जाय शव ( सुरदे ) पर चढ बैठ और 
3 ही 3 शबमेन साधव साधय स्वाहा ' यह मत्र दश हजार 
जप को । इस प्रकार करनेसही शवसाधन सिद्ध होता है। 
साधक उस शवको जो आज्ञा दंगा शव तत्काल उप्त कार्येकों 
कोंगा । जपक पहिले इमशानमे बेठकर यथाविंधि पाड्शोप 


9०० कक, ॥ क.&] 


चारस शयामा देवींकी पृजा करके फ्रि जप करनेम गवृत्त 
होन, चाहिये । 


हाते ावसाधन वा इमशानसाधनम । 


भापाटी कासहिता । ११३ 
अथ योगिनीसाधनम । 
उमत्तमेरव उबाच । 


अथात सप्रवक्ष्यामि योगिनीसाधनोत्तमम । 
सवार्थमाधन नाम देहिना सर्वसिद्धिदम ॥ 
अतिगुह्या महाविया देवानामपि दुर्लभा । 
यासामभ्यर्चन कृत्वा यक्षेशों भुवनाधिप ॥ 
तासामायां प्रवशषयामि मुराणां सुन्दरी प्रिये। 
यस्याश्राभ्यर्चनेनेष राजत्व लभते नर ॥ 
उमत्त भेखने कथाप्रसगम उन्मत्त मेखीसे कहां था कि है 
हेवी | अब मे तुमसे अति उत्तम यागिती साधन कहता हू 
इसका से घन करनत सवाथ सिद्धि हाता है यह अत्य ते गोप 
नीय ओर देवताआका भी छुलभ है, इसीकी आराधना करक 
कुबेर ब्रियुवनर्के अग्रिपाति हुए हे इसी आराधना करनेसे 
गन्य प्राप्त होता है । 
अथ प्रात सवृत्याय कृत्वा स्लानादिक शुभम । 
प्रासाइच समासाव कुयादाचमन ततत ॥ 
प्रणयानते सहस्रार हुँ फट दिवन्वन चरेत्‌ । 


११७ पे त्रविद्या । 

प्राणायाम तत कुर्यान्यूलमजेण मन्त्रवित्‌ ॥ 
पडग मायया कुर्यात्‌ पद्ममश्ठद्ल लिखेत । 
तस्मिसयझ्े तथा मन्त्री जीवन्यास समाचरेत्‌ ॥ 
पीठे देवी समभ्यर्च्ण ध्यायेदेवी नगत्ियाम ! 
3४ पर्णचन्धनिभा देवी विचित्राम्बरधारिणीम्‌ ॥ 
पानातगकुचा वामा सर्वज्ञाममयप्रदाम ! 

इति ध्यात्वा च मूलेन ददयात्पाद्यादिक शुभग्‌ ॥| 
पुनधूप निवेधेव नेवेध मूल्मन्त्रत । 
गन्धचन्दनताम्बूल सकपूर सुशोभनम्‌ ॥ 
प्रणवाने भुवनेशि आगच्ठ सुरसुन्दारे 
वहेर्जाया जपेन्मन्त् तिमन्ध्यश्ञ दिने दिने ॥ 
सदश्नप्रमाणेन ध्यात्वा देवी सदा बुध । 
मासान्तदिवस प्राप्य बलिपूजा सुशो भनाम ॥| 
कृत्वा व प्रजपेन्मत्र निशीये याति सुन्दगी । 
मुह साथक ज्ञाला याति सा सापकालये | 


भाषांरीकासहिता । ११५ 


मुप्रेग्णा त्ताथकाग्रे ता सदास्मरमुखी तत । 
हड्डी देवी साथकेद्रों द्यात्याद्रादिक शुभम्‌ ॥ 
सचन्दन मुमानसो दत्त्वाभिर॒षित वे । 

तर भगिनी वाथ भायां वा भक्तिभावत ॥ 
यदि माता तदा वित्त हव्यश्ष मुमनोहरम । 
नृपतित प्राथित यत्तददाति दिने दिने ॥ 
पुत्रवत्पाल्येहोके सत्य सत्य सुनिश्चितम । 
स्वत्ता ददाति द्रव्यश्न दिव्य वश्ध तंथेव च ॥ 
दिव्यकन्या पमानीय कन्या कन्या दिने दिने । 
यथ्द्भभवति भ्रूत्न॑ भविष्यतीति तत्पुन ॥ 
तत्सवे स/धकेन्द्राय निवेदयति निश्चितम्‌ । 
यद्रत्पार्थयते सब ददाति सा दिने दिने॥ 
मातवत्पालित लोके कामनाभिमनागते । 
भायों वा यदि सा देवी सावकस्थ मनोहरा ॥ 
गजेन्द्र सवेराजानां प्सारे साथकोत्तम । 
स्व लोके च पाताले गति म्रवेत्र निश्चित्ता ॥ 


११६ मे त्रवियां । 


यददृदाति सा देवी कथितु नेव शकक्‍यते | 
त्वया साद्धञश्च सम्भोग करोति साथकोत्तम । 
अन्यश्लीगमन त्याज्यमन्यथा नइयति ध्रुवम्‌ ॥ 


प्रात काल शय्याप्ते उठकर स्रानसध्या इत्यारि समापन 
करनेके पीछे ' हो” इस मजसे आचमन करता चाहिये। 
सहस्ार हूँ फट ” इस मे त्रपे दिग्ब बन कर मूलम जमे ग्राणा 
याम करना चाहिये। हीं” इस मे उसे पडड्डन्यास करके 
अश्दल पद्म अकित करे। किर उस पद्ममें प्राणप्रतिष्ठा कर 
पीठपूजापूर्वक देवीका ध्यान करे। जिस प्रकारस ध्यान करना 
चाहिये वह मूलम लिखा है। इस मकार व्यान करक मुहुम 
उसे पाद्य इत्यादिके द्वारा पूजा ररनी चाहिये। गिर पुनवार मूल 
मे उमरे धूष निवेदन करके नंवेध्य प्रशन करना चाहिय पीछे गध 
च दन और कपूरादे गासित ताम्बूड अपेण करे। नित्य 
तीनो सध्याम ध्यान करनेके पीड़े <* आगच्छ सुरसु दरि 
वाहा ही यह मलुम त्र एक इजार जपना चाहिये दस प्रकार 
एक माधतक जब करके अतिमदिन यवावारी पूजापूवेक 
बलि देवे किर एकाग्रमनसे जय करना चारटिय। निश्मीयकाल में 
दवी साधककी दृढ़ भक्ति दैवकर उसके पात्त आती है, वह 


भाषाराकामहिता । ११७ 


तंदा हास्य मुख और प्रेममें मरी हुई साधकके निकट रहती है 
तप साधक दवीका दर्शन करके पायादि अपण करे फिर 
च्‌ दनक साइंत पुष्प प्रदान करके अपने मनकी अभिवाषा 
प्रकाशित करे अथात्‌ साधक देपीफो जननी, भगिनी 
अथवा भाया कहकर सम्बोधन करें याद साधक, जननी कह 
कर सम्बोधन करे तो धन, उत्तम वस्तु राज्य ओर जिस जिस 
वस्‍्तुकी प्रार्थना करता ह, देवी श्द्ान करती है यदि 
साधक भगिनी कटफर पुकोरे तो देवी नानाप्रकारकी वस्तु 
ओर दिव्य बख्र प्रदान पूर्वक दि य क या छाकर देती है इस 
साधनके प्रसाद्स साधक भूत भविष्य और वर्तेमान तीनो 
कालका ज्ञाता होज,ता है। साधक जो प्रार्थना करे देवी वहीं 
प्रदान करती है यदि देवी साधककी भाया होजाय तो साधक 
सब राजाओम श्रष् होता है इस साधनके प्रसादस साधक 
स्वर्ग ओर पाताठम जासकता है । यह साधन करनेपर 
देवी जो जो अपंण काती है. उसका वणन करना कठिन 
है । यदि देवी साधककी माया हो जाँय तो साधक अय 
खीपे सम्माग नहीं क्रसकता क्यो कि दूसरी ख्लीके साथ सह 
वास ऊरनेपर क्रोधराज उस साधक्का नाश करदेते है । 


हाते योगिनीसाधनम । 





११८ परत्रविया । 
अथ दुष्टटमंनम्‌ । 


3 ककोछ कक्कोछ्ल किलि किलि शोपय शोषय 
मथ मथ विद्रावय विद्रावय नाशय नाशय झड्ढार 
झड़ार के # ही फट । अमावस्यायां भागे 
त्रिमागे रक्षजपेन मिद्धि । 
चोरमय दूर करने, व्याप्रमय न|श आर हाथीक मय दूर 
इत्यादि दुश् दमन कायम पवृत्त दानके प्रथम उपरोक्त मत 
लक्षजपद्वारा मिद्ध करके कार्यारम करे। मगलवारकी अमावस्य। 
तिथिमे रात्रिके समय तिराहेम चेठकर जप करना चाहिय । 
चौरभयनिवार णम । 
शुझपक्षयुते पुष्ये गुश्नामूल सपुद्धरेतू । 
बद्ध शिरसि श्य्याया चारबाधाहर परम्‌ ॥ 
शुक्करक्षके पुष्यनक्षत्रगे चोटडीकी जह उखाडकर अपने 
परतक ओर शब्यापर रखनेस तस्कर का भय दूर हो जाता है । 
व्याप्राजभयादिनिवारणम । 
पाव्यन्तु बन्यक आह्यममाइलेपाया प्रयलत । 
हस्ते वृद्ध भय हन्ति चौरव्याप्रादिसनकम्‌ ॥ 


भाषाटीकास हिता । ११९ 
आहछेदषा नक्षत्रम आमलेक वृक्षका बदा लाकर हाथम बाँध 
नेसे उसको तस्कर राजा आर चोरका भय नहीं रहता । 
युद्ध शब्न॒दमतम्‌ । 
आद्रायामाह्रत वशबन्धक कर्णवारितम । 
गिजय प्रापयेद्रुद्ध शाबुमणप्ये न सझ्य ॥ 


आद्रानक्षत्रमं बापकी जड लाकर कानमे धारण करनेपर 


गउदमन होता है अथात शत्रुके साथ सम्रामम विजय प्राप्त 
होती है । 


गजमयनिवा*णम्‌ । 


ग़हीत्वा हस्तनक्षत्रे चर्णयेत्त छुछुन्दरीम । 


तेछपेन गजा यान्ति दृर्तो न॒तु सम्पुखम ॥ 

हस्तनक्षत्रम एक उउ्ूरर मार्क! उसका चूण जरे उस 
चुणकों यदि शगरम मगलव ता उमका देखतेही हाथी डर 
कर नीचकों मुख फ़िये भागजाते है । 


व्याप्र मयानिव रणम ! 
उवेतापराजितामृल हस्तस्थ वारयेदर जान्‌ । 
/वेत वृहतिमूठ्श हस्तस्थ व्याप्रभीतिनुत्‌ ॥ 


११० पत्रविया 
पफेद अपराजिता ( विष्णुक्राता ) की, जड़ हाथम।घारण 
करनेपर हाथी उप्तकों देखकर भागनात है ओर सफेद वृद 
तीकी जड़ बाधनेसे “याव्रका भयद्रर होता हैं । 
हति दृष्टमनम । 
अथ पण्डीकरण सुस्थी करणश्र 
3३४ नमो भगवते उड्भामगेशवराय कामग्रचडाय 
हन हन विनतेय मुखेन खण्डय खण्डय स्पाहा । 
._ जय मन्त्र सवेषण्डोकरणे प्रयोज्य । गत्रा 
निनने अगुतजपेन सिद्धि । 
पृण्ठीफरणकायम ऊपर छिव मत्रकी आवश्यकता है । 
प्रथम तो रात्रिके समय निजनम उक्त मे तर ठठाहजार जपारा 
सिद्द करके फिः कार्यम प्रवत्त ना चाहिये । 
नक्षत्रे हन॒रावायां लागलीमूलमुद्धगेत्‌ । 
निशामृत्रस्थले पुमो निखनेत्‌ पण्डता व्रजेत्‌ ॥ 
मम द्ृत्य पुन स्वास्थ्य पूर्वमन्त्रण योजयेत ॥ 
अनुगधा नक्षत्रम लाड़ीकी जह लू आवे फिर निमका 
पण्ड करना हो वह जिस स्थानमे मृत्र ल्‍्याग का वह जड़ 
उमर स्थानम गाड़ व । इस गड्नार करतसे वह व्याक्ति की 


भांपाटीकासहिता । ५१३१ 


8 की 


होता है जडक उखाड़ डाहनेसे वह यक्ति पहिली अब्स्था 
का प्राप्त होता है । 
र्वेतापराजिता कुष्ठ वचा पेन्धवतयुतम्‌ ॥ 
शीततोयेन थपिष्य यस्य मूर्चि तु दीयते ॥ 


अथवा भक्षणादव से पण्डलमवाप्नयात्‌ ॥ 

सफेद अपराजिता, कूठ, वच ओर सधा यह सब पदाय 
एक्त्र कर शीतल जलमे पीस जिसके मत्तकृपर प्रदान करे 
आर जिसको भोजनकी वस्तुक साथ मिलाकर सेवन करावे वह 
क्लीब ( नपुसक ) हाता है, इसमे स देह नहीं । 


नरो मूत्रयते यत्र कृणवृश्चिककण्टकम्‌ । 
निसनेनायते षण्ड उद्धते च पुन सुखी ॥ 


जिसको क्लीब करना हा वह व्याक्त जिस स्थानम मूत्र 
त्याग करे वहा काले बीछुका कॉट। गाड देनस १६ पण्ड हो 
जाता है और यह काटा उखाडकर फंकदेनेते बह फिर अपनी 
पृ५ अवस्थाको प्राप्त शेत्रा है। 

जठोकादग्धचृूणन्तु नवनीतेन भक्षितम । 

यावजीव न सन्देहों यूनां पण्डत्वकारकम ॥ 


धुस्तूरपुष्पमश्येण पुन पम्पथते सुखम | 


१११ प्रत्रवियां । 

जोकको मूनकर उसका चूर्ण करलेवे । फ़िर १६ चूणे 
माखनके साथ मिलाकर जितका खिलाया जाय वह जीवन 
भरक डिये कीब ह। जाता है| कि तु धत्रका फू भोजन 
करनेगे यह दोष शमत ह ता हैं भर फिर पहिली अवस्था 
प्राप्त हो जाती है । 

तिहस्थ दण्ड विटपस्य बूर्ण । 

प्रताधित बस्तपयो5द्वमापम्‌ ॥ 

सयावक शकरयाचितश् 

पीला हरेत्वण्डकतामवाप्य ॥ 

तिल और उपकी श्ञाखा एकत्र पीसकर वररीके द्रधथमे 
पकावे और उसमे चीनी मिलाका यावकयुक्त कर सेवन कर 
नेपर पण्डलदोपकी शाति होती है । 

निशाविदृण वनसाखुक्त । 

प्मीकृत बस्तपयोवियुक्तम ॥ 

भक्त निपीत कुरुते निकाम । 

नरस्य पण्डल्वमिति प्रसिद्धम ॥ 


हलदीका चूर्ण ओर ढाढच दन यह दोंनों पदार्थ एकत्र 


भाषाठीकासहिता । १२३ 
मिलाकर उनमें बकरीका दूध मिलावे | यह अन्नके साथ 
सेवन करानेसे मनुष्य पण्ड ( नपुसक ) हो जाता है। 

टति षण्डीकरणम्‌ । 


अथ पादुकासाधनम । 
काकजड्ा सिता ग्राह्या गृश्नस्य च वसा तथा । 
अशज्बगन्धा समायुक्ता छुट्टीक्षीरेण पेषयेत ॥ 
अनेन लिप्तपादस्तु योजनाना शत ब्रजेत्‌ ॥ 
35 नमो भगवते रुद्राय भृतवेतालत्रासन|य शख 
चक्रमदाधराय हन हन महते चन्द्रयुताय हुँ फट 
स्वाहा । त्रिलक्षमपेन सिद्धि । अनेन च्‌ ब्ि्ले- 


पनमभिमन्जयेत्‌ । 

सफेद वण काकत्रधा ( मती ', गीधकी चरबी और 
अमगध यह सब पदाथ एकत्र उठनीके दृधम पीसकर पेरोंमे 
ढेप करनेसे सो योजन ( चार सी कोम ) तक जानेमे समथ 
होता हैं। यादें यह काय माधन करना हा ता अथम 3४ 
नमो भगवत ' इत्यारि मं श्र तीन छाख जपमे सिद्ध करलेना 
चाहिय। पंगेम जो लेप करे वह भी इस मजसे तीन बार 
अभिमर्मा त्रत फैरलेव । 


१२४ पंत्रवेधा । 


श्वानमाजारनकुलपित्त ग्राह्ष सम समम्‌ । 

योजनाना शत गत्वा काकमांस रसाल्ननम ॥ 

पिष्टा पादंप्रलेपेन पुनरावतंते क्षणात्‌ । 

३४ नमो भगवते रुद्राय मासे समलेकाले खले 

घोर प्रवर सर मर स्वाहा । 

कुत्ते बिल्ली ओः नऊुछ ( नोछा ) इनफा पित्त समान भाग 
लेकर चार सी कोप दर गमन करे। फिर इनके साथ फावेका 
मास ओर रसाजन मिलाकर एकत्र पीसलवे। इसके द्वारा 
पेगमे लेप करनेसे पलमात्रम शत्याजन फिरकर आसकता है । 
इस कायम * ३ नम्तो भगवत रुद्राय ' इत्याहि मत्रकी आव 
इवकत। है । पृवबत्‌ मे यतिद्धिक मी इस मे तके द्वाग आमिम 
प्रित कर । 

कीटमैन्दवसिन्दूर हरिचन्दनवेतसम्‌ । 

अजामास तथा गसस्‍्नामजाक्षीरण भावयेत्‌ ॥ 

पिष्ठा पादप्रठेपेन मर गच्ठेद्योजनायुतम्‌ । 

मुभग स तु नार्रीणा बल्नतुल्यों भवेन्नर ॥ 


भाषाटीकासहिता । ११५ 


३४ नमो भगवते रुद्राय नमो ब्रह्मणे नम सूर्याय 
भमश्न्द्राय शखनेत्रगदाधरायहिलि हिलि स्वाहा । 


इृद्वगोपकीडा, सिहर, कुकुम, वेतकी लता, बकरेका मात 
है 9०. की ट्‌ 
ओर राखा ( रायसनाय ) इन सब पदार्थोंको बकरीके दृधम 


छा 


भावना देकर पीसलेवे । इमके द्वारा चरणम ढेप प्रदान कः 
नेपर दश हजार योजन गमन कर सकता है ओर वह पुरुष 
ख्लीजातिका प्रिय और ब्ह्माकी समान होता है । इस कार्य 
पूववत्‌ म त्सिद्धि करके तिसके द्वारा लेप द्रव्य अभिमात्रित 
करलेने चाहिये | म तर मूलमे लिखरदा है। 


सारिकाया वसानेतरमन्त्राणि रुचिर तथा । 
काक पित्ततथा नेत्र हरिचदनवेतसम्‌ ॥ 
शुनो मजा वर्सा तुल्यामुप्रीक्षीरेण भावयेत्‌ । 
पादलेप प्रकर्तव्यो नमस्कृत्य शिव तत ॥ 
योजन लक्षमेकन्तु नि्िषाद्धेन गच्छति । 
गगनाशेषचारी च॒ क्रीडत्येव यथा शिव ॥ 
श्रीकोटिशतसघात कामयेत्रिमिषान्तर । 
ब्रह्मतुल्यो भवेत्सोएपि लीयते परमे शिवे ॥ 


११६ प्रत्रावधा । 


35 नमश्चद्धमसे चद्रशेखराय नमो भगवतेतिष् 
नमो भगवते नम शिखरे नम शूलिने नम पाद 
प्रचारण वेगिने हूँ फट स्वाहा 


ऊपर ( 3४ नमश्च द्रमते ) इत्यादि जो मंत्र लिख रहा है 
यह मत्र पूवपत जपद्ट/।ग ।सिद्ध करलेना चाहिये। फिर सारिक, 
पक्षा ( मेना ) की चरबी, नेत्र आत और रुधिर आर कीवेक्] 
त्त, नेत्र कुकुम, वतरी लता, कत्तकी मजा और चरबी यह 
सतत पदाथे बगबर लेवे ओर फिर इनको उठनी$ दूधम पास 
पर श्रामहाद्वजीकी प्रणमपूबर+णाम लप प्रदान करे। उप 
परव्य उक्त मत्रस तीन बार आश्मा त्त्त करक पीछे चरणोंम 
लूप कर । इस प्रकार करनेपर आधे निर्मेपमे वह पुरुष छक्ष 
याजन दूर जा सकता हैं। यह पुरुष श्रीमहाववजीकी समान 
आकाञमागम विचाण करनको समय हाता ६ । वह पलमा 


त्र+ अनका नेक खियोसे सम्भाग कर सकता है और वह अत 
समय परबह्मम लीन होता है । 


कस्य हृदय नेत्र जिल्वाशव मन शिल 
गेरिक चेव सिन्द्रमजमारी च माल्ती । 


भाषाटीकासहिता । १९७ 


तम रुद्रज्टां चेव विद्र्या तह पेषयेत । 
तद्चिपतपाद सहता सहद्नयोजन बजेत ॥ 
वल्लीपलितनिपुक्तो यावदाहुतसप्रवम |... 
3४ नमो भगवते रुद्राय हरितगदापराय त्रासय 
त्रासय चालय चालय स्वाहा ॥ 


कोपका हृदय, नेत्र ओर जीम छाकर उसके साथ मनशिल 
गेरू, सि दूर, अजमारी ( को )माढती फूल, रुद्रजटा ( भूत 
केशी ) आओ विद्रीक द यह सब पदाय एकत्र पीसकर चर 
णोंमे लेप करवंपर सहन योजन मार्गगमन कर सकता हे । 
और महाअलयतक वल्लीपढितादिसे हीन होता है | मूल लिखित 
/ % नमो भगवते ” इत्यादि मत्र द्वारा लेपद्॒व्य पूरवेवत्‌ अभि 
मत्रित कर लेवे । उक्त मत्र पूर्ववत सिद्ध कर लेना चाहिये। 


विधिना कृकलासस्य पुज्छमादाय दक्षिणम्‌। 
त्रिलोहवैश्त वक्रे धार्यमिच्छागतिर्मवेत्‌ ॥ 
3८ सेकोचाय स्वाहा । 


कृकछास ९ गिरगट ) के दाहिना भोरवी पू3 लाकर 
त्रिलोह वेश्टित करे | फिर उसको मुखमें धारण करनेस बह 
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११८ मत्रविया । 


पुरुष अपनी इच्छानुसार दूर जो सकता है। धारण करनेके 
/ मय ७ सकोचाय स्वाहा ' इस मे जसे उसको अभिमात्रित 
करलेना चाहिये। यह म त्र पूववत्‌ जव द्वारा सिद्ध करलेव । 


दाते पादुकासाधनस । 


“»  अथ गुगर्किा साधन्म । 
सथकशथिह्वालय गत्वा निन्‍य तस्मे निवेदयेत्‌ । 
देवताबुद्धयातिभकत्या भक्षणाथ किश्वित्किचि 
दाममास निन्षिपेत | याक्त्पमृता भवति तत - 
पारद रस साद्धनिष्कत्य कस्मिश्रिन्नालिकाद्रय 
निक्षिपेत्‌ तस्योद्धांधच्छिद्र सिक्थकेनरुदा 
चिह्ालय गत्वा5ण्डद्रयस्योपरि नालिकाद्वय नि- 
बाय छोहशालाकायां नालिकामध्यमार्गे तदण्ड 
ल्थुहस्तेन वेवयित्वा शलाकामंद्धरत्‌ । तेनेव 
मा्गेणाण्डमध्ये यथाम्भो गच्छति तथा यत्न 
कुयांत्‌ । ततच्छिद्र चिह्नाविष्टयालिस्पेत्‌ ततस्त 


भाषादीकासहिता । १२९ 


ईक्षाघों नित्यमतिबल्युपहारेण पूर्जां कुयांत्‌ । 
यावत्‌ स्वयमेवाण्डानि स्फोटयन्ति तावत्नित्यम्ु 
पररि गत्वा वीक्षयेत्‌ । स्फुटिते सति ग्रुटिकाद्वय 
ह्यम | ततो वृक्षाइत्तीयं गो गिलति मनुष्य 
स्तरमे एका देया । अपरा स्वय सुख चारयेत्‌ । 
योजनद्रादश गत्वा पुनरेव निवत्तेते * ही हूं 
फट चिह्नचफ्रेश्वरी परात्परेशववरे पादुकानाशन 
देहि मे देहि स्वाहा । अनेन मन्त्रेण जप पूजाश्र 

कुयांत्‌ । 

प्रथम तो चीलपक्षीके घोसल पर जाय,उसको देवता जान 
कर पूजा करे । ननेत्य इस प्रकार पूत्रा करके भोजयके हिये 
थोडा थोडा कच्चा मास देवे प्रसवसमय्तक इस प्रकार मोजन 
देकर प्रसवर्फे भ तम दो नल [र्माण करके उसके उपर नचिफे 
छिद्र मोमसे बद कर देवे । फिर तिनमे साढ़े तीन तोंढछा पाग 


भरकर वह दाना नद् दाना अडाक ऊपर रख आर एक 


छोहदेकी सलछाई «रुके ऊपरी मुखम प्रवेशित करके सावधानीसे 
दोनो अड़े बरेघऊआर सक्ार पिक्रा्क छप्ते | टाे प्रक्ताय साम्नानी 
पक 


१३० ध त्रविया । 


और फोमह हाथोसे अडा वेधे, जिसे उन ठिद्गाक द्वार्रा 
अडोमे नलका पारा घुसजाय भोर अडे न फूटे | फ़िर उन 
अडोकें ऊेद चीलकी बीटमे व द करके वृक्षके नीचे अडोक 
फूटनेतक नित्य बलि ओर अनेक प्रकारके उपहारसे पूजा करे। 
जबतक यह अडे अपने आप न फूट तबतक नित्य वृक्षक 
ऊपा चहफ़र देखे । इन अडोके फूटनपर दिखाई देगा कि 
उनमे द। गुटिका हुए है। तप यह दोनो ग्रुटिका छाकर एक 
अपरव्यक्तिको देवे ओर एक अपने धुख रखे। इस प्रकार 
कार्य करनेपर वह मनुष्य सो योजन दूर जाकर फिर वहासे 
लोटकर आ सकता है। ऊ ही इत्यारि मूठ लिखित मजे पूजा 
ओर जप करना चाहिये। लक्ष जपद्ठाता यह म त्र सिद्ध हता है। 


अथ मृतसजीव तीविधा । 
, 38 अषोरेभ्यो5थ पोरेश्यों थोरघोर्तरेभ्य । 

, रुद्ेग्यों र्हपेभ्यों नमस्ते+रुतु रदृहपेभ्य ॥ 
निशीभे भौमे इमशाने अच्येरहए लक्षनपेन सिद्धि । 
लिड्रामकोलाक्षाव स्थापयिता प्रपूजयेव । 

नव घटच तंत्रेव पूजयेछिज्ञ प्रन्निधी ॥ 
वृक्ष लि|्र पटयेव सूधेगेक्रेन वष्ठयेत्‌ । 


भाषाटीकासहिता । १३१ 


चतु्मि पतापके साद्ध प्रतिशास क्रमेण तु ॥ 
एवं दिवानिश कुयादपोरेण प्मंनम ! 
पुष्पादिफलपाकान्त साथन कार्येत्तुधी ॥ 
फलानि पक्कान्यादाय पूर्षोक्त प्रयेदटम । 
तदट पूजयेद्वीमानध्य॑पुष् पक्षतादिभि ॥ 
तुपवनि तत कला गजाना वापयेन्सुखम । 
पन्युखे टड्डुट चूण किज्वित्किचित्यपूजयेत्‌ ॥ 
विस्तीणेघ्रुखभाण्डान्त कुम्भकारगणोद्वतम्‌ । 
प्रतिका लेपयेत्तत्र तानि बीजानि लेपयेत्‌ ॥ 
कुण्डल्याकोरयोगेन यत्नादृध्वे मुखानि च। 
तच्चुष्क ताम्रपात्रोत्थ भाण्ड दयादधोपरुखम्‌ । 
आतपे पारयेत्तेल ग्राइयेत्त च रक्षयेत्‌ । 
माषाद्धचेव तत्तेल माषाद्ध तिलतेलकस ॥ 
तस्य देय मृतस्येतत्सम्यक्र तस्यासितेन तु । 
तत््षणानीवयेत्सत्य गतो वाषि यमालयम ॥ 
रोगाल्सिपादिमृता पुऑन्नीवन्ति निश्चयम ॥ 


१३१ पभ्रविद्या | 


प्रतसजीवी विद्यामं सबसे पाहिे # अधोरे+यो5थ 
इत्यादि ऊपर लिखा मत्र छक्ष जपद्वारा सिद्ध करलेता चाहिये। 
मंगलवार निशीयकालके प्रमय इमशानम बेठकर सुप्त रीतिसे 
जप करना चाहिये अकोछ वृक्षके नीचे शिवलिंग स्थापनपूर्वक 
उस ढछिगके समीप एक नूतन धट स्थापन करके पूजा करे । 
इस प्रकार दिन रात अघोर म्रप्ते पूजा करनी चाहिये। जब 
तक इस वृक्षम फूछ ओर फल उतन्न न हों, तबतक नित्य 
पूजा करके फल पकने पर उसको लेवे। अन तर पुनवीर 
पुष्प अक्षत अध्य इत्यादिसे उस्त घठमे पूजा करे। फिर इन 
सब बीजोकी भुस्सी उठाकर एक फेले हुए मुखवाले बरत 
नमे रखे। इस बरतनके मुखमे कुठेक सुहागेका चूण डालकर 
कुम्हारके द्वारा उखाडी हुईं मिट्टीके द्वारा उस बरतनका मुख 
लिप्त कर नीचेकी मुख करके धूपमे रखे। इस बरतनके नीचे 
एक ताबेके पात्र रखना चाहिये। इस प्रकार करनेपर उस 
तेबिके पात्रमे तल गिरता है, यह तेल आधा मांसा और 
तिलका तेल आधा मासा एकत्र फरके मुरदेके ऊपर डिड 
कनेसे वह व्यक्ति तत्काल पुनरुज्ञीवित होता है पींडा 
सप धात वा किसी प्रकारही क्‍यों न मरा हो इस क्रियासे 
जीवित होगा । 


भाषाटीकासहिता । १३३ 


पुष्यमास्करयोगेन गुड़चीसलमाहरेत । 

कपमुणोदके पीतमपम्ृत्युहर परम ॥ हा 
है _रावबार 3 'पनक्षतम हक 0 ज़्ड डाकर उसका दा 
गाल गरम जलरूक साथ मेवन करनेस उस व्याक्तका अकाल 
मृत्युका भय नहीं होंता है । भोजनक समय पूर्वोक्त मत्रद्वारा 
द्रव्य सात बार आपमिर्मा त्रत कर के चाहिये । 

रह अथ रसायनविया । 

उ८नमो हरिहराय रसायन साद्धि कुरुकरु स्वाहा। 

प्रान्तरंअलक्षिते अयुतजपेन सिद्धि । 

गोमूत्र हरितालश् गन्धकञ्च मन शिलाम । 

सम सम गहीत्वा तु यावत्‌ शुष्यति पेषयेत्‌ ॥ 

एकादशदिन यावद्यत्नेन रक्षयेच्छुचि । 

मन्तेण धूमदीपाविनिवेय्रेदेंग्धमिश्रितै ॥ 

तद्रटी गोलक कृत्वा वश्लेण वेष्येत्पुन । 

मृत्तिकां लेपयेत्तस्य छायाशुष्कन्तु कारयेत्‌ ॥ 

गत्ते कुडे विनिक्षिप्ते पलुशेन्धनवह्विना । 

ज्वाल्येदश्यामन्तु नानन्‍्यथा शड़रोदितम ॥ 


१३४ प्-त्रविधा | 


तद्गभस्म जायते सिद्धिविद्धि सिद्धिलमाकुलम । 
ताम्रपात्रे अभिमध्ये बिन्दुमात्र नियच्छति | 
तत्क्षणालायते स्वर्ण नान्‍्यथा शकरोद्तिम | 
दातव्य गुरुमक्ताय न दद्याहएमानसे ॥ 
सिद्धिपीछे भवेत्सिद्धिगायत्रीलक्षमापने । 
यस्मे कस्मे न दातव्य दातव्य शिवभक्तके ॥ 
अगभिमुखद्विजातीग याचकानां विशेषत । 
गोप्य गोप्य महागोप्य देवानामपि दुलेभम ॥ 
रसप्रतिक्रियां कृतवा गोप्य नेव्‌ प्रकाशयेत्‌ । 
वनितापुच्रमित्रादिगोप्य भिद्धिप्रशायकम ॥ 
र्तायनविद्याके साधन कनेम प्रथम मूल लिखित # नमो 
हरिहराय इत्यादि मत्र दश हजार मे त्रद्वागा हिद्ध करके फिर 
कायमे प्रवृत्त होना चाहिये। अ यहीं दृष्टिसे उियकर प्रा त 
रमे बेंठकर जप करे । गोपूत्र, हरतार गन्धक आर मनशिठ 
यह सच बराचर लेकर खग्लम पीम। जवतक सूख तबतऊ 
भरीमाति पीसकर यलसाहत पवित्र स्थानम रक्‍खे। फिर ग्यारह 


भाषायकास हिता । ११५ 


(देन बीतने पर धूप दीप और दुग्धसमा १त नेवेद्यादे विविध 
>“चारोसे यक्षिणीवी पूजा करनी चाहिये । फिर प्र्वोक्त 
3 हुए पदाथ गोछाकार करके वब्रत परिषष्टित करे । फिर 
।का छप करके गतक भीतर पछाशका8 डाछकर उसक ऊपर 
यह गोलक द्र व स्थापन कर आर ऊपरी भागम पढाश 
काष्ठकी आठ पहरतक ऑओच छगाव ।॥फर वह भस्म लकर 
एक स्थानम रखनी चाहिये। फिर एक ठावेका टुकडा अभ्रिमे 
दृग्ध कर उसमे जरासी पूरी क्त भस्म डालतेही तत्काढू वह ताबा 
सुव० ही जायगा। महादेवजीने स्वय इस क्रियाका वणन किया 
हैं यह बात कभी मिथ्य। होनेवाढी नहीं है। इस क्रियकों 
साधन करनके प्रयम किसी पिद्धपीठम पंठ्कर एक छाख 
गायन्ााकी जप करे इस कफ्रियाकी सव साधारणके निकद 
प्रकाशित न करे । यह देवताओको भी दुर्लभ है । जो पुरुष 
एकमात्र शिवका भक्त है, उसीक्क निकठ प्रकाशित करे। यह 
थ तिद्धिदायक पेषय पुत्र, कठत्र, मित्र किसीके भी निकंद 
प्रकाशित न कर । 


आनीय बहुयत्नेन सम्बल तोलकद्र॒यम्‌ । 
वसुराद्य रिवश्चाद्य मायाबिन्दुसमन्वितम्‌ ॥ 


१३६ मे त्रावद्या | 
वीजत्रयज्ञाएशत प्रजपत्सम्बलोपर | 
अशीतितवोलक मान कृष्णाधेनुएपुद्धपम । 
दुग्वमानीय यत्नेन चाशत्तरशत गपेत । 
वश्नयुक्तेन घूत्रेण दुग्धमन्ये विनिश्चिपेत्‌ ॥ 
उत्ताये ज्वाल्येद्वीमान मन्दमन्देन वहिना । 
रिपुर्वेदादपर्यन्तमद्धशेष भवेथदि ॥ 
तंदेवोत्तो लय तद्रव्य दग्प तोये विनि श्षिपेत्‌ । 
निधूम पावके द्रव्यं दृष्ठा चोत्थाप्य यत्नत ॥ 
तत्व प्रजपेन्मन्त्र सर्वमड्रल्मात्मकम्‌ । 
तद्धिेन तोलक ताम्र वहिमध्ये विनि क्षिपेत्‌ ॥ 
यथा वहिस्तथा तात्र दृष्ठा उत्थाप्य यत्नत । 
गुज्लाप्रमाण तद्रव्य सत्य सत्य हि शकरि ॥ 


रीप्य भवति तदृव्य नान्‍्यथा शकरोद्तिम । 

दी ताला सम्बल ( जहू ) छाकर उस पर '> हुं हीं 
यह त्रिवर्णात्मक मंत्र एक सी आठ बार जपकर काली 
गायका दूध अस्सी तोले छावे ओर उस पर अक्तमन्त्र अशे 


भाषादीकासहिता । १३७ 


तरशत जपे । फिर। यह सम्घरू वख्रके टुकडेमे पोटली करके 
उसमे डोर बाँधदेवे और फिर उसको उस दूध भीतर 
टालकर मीठी मीठी आगसे ताप देवे । जब इस दूधमे आधा 
तृखकर आधा शेष रह जाय तब वह पोटली दूधमेसे निका 

लकर जडमे डाल्देवे। कुछ देर पीऊ उसको जछूसे निकालकर 
अग्निमि डालने पर यदि उसमेसे घुओं न निकले, ऐसा होनेसे 
ही समझलेना चाहिये कि सम्बल कायके उपयुक्त इुआ है । 
अन तर इस सबलके 3५२ भागमे पूर्वोक्त सत्र आठ इजार 
बार जपना चाहिये। फिर आधा तोला तॉबा अभिमे दृग्ध 
करें जब व७ तोबा अप्निकी ग्मान होगा तब वह अग्रिसे 
निकालकर सम्बलकी *ची लेक्र उम्र तेँचि पर डालतेही वह 
तो वा चादी हो जाता है, इसमें स देह नहीं । 

इति रसायनविदा ! 


कि >रमनापाकककक,.स्‍०१०स#+.3अकैरमान ७ १९ नाक 5५३०३ 33, (-फन०+९५३+काा मम ॒भकन-+नमरआभन मेक पा. 


अथ सवोपधिकथनम । 


उवेतापराजितामूल देवदानीयमृठकम । 

वारिणा पेषित नस्य कालदश्शोइपि जीवृति ॥ 

अछक सग सफद पिष्णुक्राता आर बडी तोरईका जड 
पीसकर हुलात सूछने पर सपरे काटा हआ मनुष्य आरोश्यत! 
लाभ करता हे । 





१३८ म त्रविद्या । 


दि मधु नवनीत पिप्पली शद्भवेर । 
मरिचमषरि च झुए चाश्टम सनन्‍्चयश्च ।| 
यदि दशति सरोषस्तक्षकों वासुकिवां 
यमसदनगत स्यादानयेत्तत्क्षणेन ॥ 

३), शहत, मक्खन पीपछ अदरक, गोंठामच, कू८ 
आर सधा इन आठ पदाथाक सवन करनत क्रद् तक्षक वा 
वाघु॒ुकाक डसा हुआ पुरुषना तत्काल यमाद्यस लोग आता ह। 

अथ [वावधप त्रा । 
तंत्र 
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मृतवत्सादापशाति । 
भूजपत्रे समालिख्य रोचनाकुकुमेन च । 
कण्टे वा वामबाहो च धृत्वा गर्भवती सती ॥ 
मृतवत्सा दोपहीना भवेधेव ने प्राय” ॥ 


भाषाटीकासहिता | १३५९ 


भोज॑पत्रार गोरोचन ओर कुकुमस यह मत्र लिखकर कठ 
थवा वाह सुजामे धारण करने पर मृतवत्सा दोषकी शा ति 


%#५ 


नी हे। 
व्‌ ध्यागभधारणम्‌ । 

चतुष्कोण समालिख्य भूजें वा तालपजके । 
उद्धभागे च गगन बिन्दुनादसमन्वितम्‌ ॥ 
अन्यत्र चाग्रिपत्नी च लिखेन्मन्त्रमनन्‍्य्ी । 
अधोभागे वषद चेव फटकारश्व ततो लिखेत्‌ ॥ 
मध्ये प्रणवपुटित मायाबीन समुद्धरत्‌ । 
विधिना पूजयित्रा च रुद्र रुदकाली तथा। 
कण्ठे वा वामबाहो च त्वथवा कृटिदेशके । 
वन्‍ध्या चापि रभेत्पुत्र धारणान्नात्न सशय ॥ 

हर 


साहा 


३४ हीं ३४ 


१७० मज्रविदा | 


भोजपत्र वा तालपत्रपर “परोक्त य त्र छिखकर बद।उाघ 
रुद्र ओर रुद्रकाढीका पूजापूर्व कठ कमर अथवा बाँइ मुजामे 2: 
वारण करनेसे वध्या ( बोझ ) द्धीभी पुत्र प्राप्त करती है, इसम 
प देह नहीं । 
अय काकव ध्यादोषशा ते । 
अंश्वगन्धाया घृलन्तु आहयेत्पुष्यभास्करे | 
पेषयेन्महिषीक्षीरे पढाई भक्षयत्सदा ॥ 
सप्ताहाह्मभते गर्भ काकवन्ध्या चिरायुषम ॥ 
मे जस्तु । 
3४ नम शक्तिहपाय अस्या गरहे पुर्च कुरु कुर 
स्वाहा । अशेत्तरशतनपेन पिद्धि ॥ 
उप्यनक्षत्रयुक्त रविवारमे असग घकी जड छाकर उसको 
भसके दूधमे पीसकर अद्वे पल सेवन करे । इ०्से काक्वध्या 
ल्लीमी सात दिनके भीतर गर्भ धारण करती है ओर यथाकाहमें 
गैधजीवी पुत्र प्राप्त करती है। 
१ १ एव पुत्रवती या सा कह था मदयाद। | पुत्रवती या स्रा कचिद्व ध्या मवयदि | 
काकव यातु सा ज्या चिकत्सा तत्र कथ्यते || 
प्रथम जो एक मात्र पृत्रवती था और फिर को: स्तान उत्पा 
हीं हुई उसका नाम काकव ध्या है ! 


भाषाटीकासहिता । १४१ 

५. "/ वीरसाधनम्‌ । 

अधश्म्यांच चतुद्देश्या पा्रयोरुभयोरपि । 

कृ्णपक्ष विशेषेण गाथयेद्रीससावनम ॥ 

कृष्ण अथवा शुक्ल पक्षकी अश्मी अथवा चतुर्दशी तिथिमे 
वीरसाधन कार्य करे | वीरसाधन कृष्ण पक्षम विशेष फलका 
देनेवाला है । 

तत सादप्रहरे यामे गते च सुरसुन्द्री । 

शव वाषि चितां वापि नीला गत्वा यथासुखम॥ 

साथयेत्स्वहित मन्‍्त्री मन्त्रध्यानपरायण । 

भय नेव तु कत्तैव्य हास्य तत्र विवजयेत्‌ ॥ 

चतुर्दिश न वीक्षेत मन्चमेव समभ्यसेत । 

साधक डेढ पहर गत्रि बीतोयर चितास्थानसे एक शव 
( मुरदा ) लाकर म त्रध्यानपरायण हो अपना हित करनेके 
नामत्त कार्य करे। साधनके समय साधक किसी प्रक/र डरे 
नहीं, इंसी मसखरी त्याग दे ओर किसी ओर न देखकर 
एकाग्र चित्तसे केवल मे त्रका जप करता रह । 


१४२ मंत्रविधा ! 
पूजाद-यादि । 


प्तामिषात्न गुड छाग सुरा पायसपिष्ठकम । 
नानाफलथ नेवेध स्वस्वकृत्पोक्तमाधितम । 


(४० 82 5.. 


वीरताधन कार्यमे जिन सब द्रव्यों ( वस्तुओं ) की आवश्य 
कता है वह कही जाती है सामिषान्न, गुड, ठाग (करा , सुग 
खीर अनेक भातिके फल, नेवेद्य और स्व स्व देवताओंके प्र ता 
विहित द्र य । 

चितास्थान समानीय सुद्ूद्धि शन्नपाणिमि ! 


समानगुणसम्पन्न साथयेद्रीतमी स्वयम्‌ ॥ 
साधक यह सच पदाथ इमश्ान स्थानमे छाकर निर्भय चित्तसे 
समान ग्रुणशाली अख्रधारी बधुओके सहित वीरताधन करे। 


आपि च। 
बल्यथ सामिषाब्रश्च गुड छाग तथा मधु । 
पिष्ठक परमान्न च पयो मूठ फल तथा ॥ 
सप्तपात्र बलि कृत्वा चतु पात्र चतुर्दिशि । 
पात्रत्नय सदा मभ्ये स्थापयेस्मनुनामुना ॥ 


भाषाटीकास हि ता । १४७३ 


गुरु वा आतर वाषि ब्राह्मणान्‌ वापि सुब्रताव । 
अन्यानपि च रक्षा किड्विदरे निवेशयेत््‌ ॥ 


80... 8 कु. हु 


मतातरमे लिखा है कि बलिके निमित्त सामिषान्न, ग्रुड, 

बकरा, शहत, पिह्ठी, परमान्न, दूध, फल और मर यह सब 

पदार्थ सग्रह करके वीरसाधन कर । बालिके पदार्थ सात पात्रमे 

रखकर उनमे चार दिशामे ओर तीन पात्र बी चमे रखकर मत्र 

पाठ पूर्वक निवेदन करे । मुरु, आता अथवा सुत्रत बाह्मणोको 
अपनी रक्षाके निमित्त थोडी दूरपर नियुक्त करे। 

चितालक्षण । 
असस्कृता चिता ग्राह्मा न तु सस्कारसस्कृता । 


चाण्डाडादियु सप्राप्ता केवल शीघ्रसिद्धिदा ॥ 
अब चिताके लक्षण कहे जाते है। 'रसाधनकार्यमे अस 
स्कृत चिताही ग्रहण करे सस्कृत अर्थात्‌ जलसेकानिद्वारा पारि 
उक्त चितामे वीरसाधन न करे चाण्डाछादिके इमशा।नम वीर 
साधन करनसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । 
अधिकारिनिरूपणम । 


महाबलो महाबुद्धिमंहासाइसिक शुचि । 
महास्वच्छी दयावाश सर्वेध्ृततहिते रत ॥ 


१४७४ प्रन्त्रविया । 


वीरसाधन कायमे अधिकारी निरूपण किया जाता है । जी 
प्रदावलशाली, महाबुद्धि, म?साहसयुक्त, सरलचित्त दयावाद्र- 
और सब प्राणियाका मा करनेमे तत्पर है बही बीरसाथ 


कार्य करनका अधिकारी है । 
तत सामान्याध्य विधाय स्वस्तिवाचनपूर्वक 
सड़ुल्प कुयीत्‌! था 3 अधेत्यादि अमुक 
गोत्र श्रीअमुकदेवशर्मा अमुकमन्जसिद्विकाम 
उम्शानसाधथनमह करिष्ये इति सड्डल्प्य 
वश्रालड्रगग्भूषणयरिर्भू पित पूर्वेदिड् मुख । अख्ना- 
न्तकमृठ्मन्त्रेण प्रोक्षण यागध्मिषु सूलमन्तरेण 
फटकारान्तेनेत्यर्थ । 
गुरुपादरणो ध्यात्वा गणेश बटुक तथा | 
योगिनी मातकाइचेव वामपाद्पुर-सरस ॥ 

तथाच । 

गणेशादिक सम्पूज्य अश्रमन्जरेणात्मान सरक्ष्य 
अश्वमलिण मन्तज्ञो रक्षामात्मनि कारबेत्‌ ॥ 
तत । ये चात्रसस्थिता देवाराक्षसाश्व मयानका । 


भाषाटीकासहविता । १४५ 


विधि, ५ 
पिशाचा सिद्धयों यक्षा गन्धर्वाप्सरसां गणा । 
₹ 
शयोगिन्यो मातरो भ्ृत सर्वाश्व खेचरा ख्रिया ॥ 
मेद्धिदास्ता मवन्तत्र तथा च मम रक्षका । 
अंणम्य मनुनानेन पुष्पाश्नल्तित्रय क्षिपेत्‌ ॥ 
इस प्रकार अधित्ारी पुरुष साम्रा य अध्य स्थापन कर 
स्वशाखोक्त स्वस्तिवाचनपृर्वक सकल्‍प करें । सकल्पवाक्थ 
मूलमें लिख रहा है. सकरूप करनेके उपरा त साधक वख्राल 
करादि अनेऊ गद्दनोम विधूवित हाकर प्र्ामिमुख बैठे फट 
कार त मृूलम जमे यागस्थानको प्राक्षण फरे । [फर मुरुदेवक 
बाय पेकी रजका ध्यान करके गणरा, बटुक; योगिनी ओर 
मातृका गणवी पूजा करे । अअ त। साधक फंट इस मे से 
आत्मरक्षा फरके ' ये चात्र सस्थिता देवा इत्यादि मूलालि 
खित मन्नव प्रमाण करके तीन अनी पुष्प प्रदान करें । 


“ इमशानाधिपति पश्चाद्वेख कालभेरवम । 
महाकाल यजेत्पश्चात्ूवा दिदिक चतुएये ॥ 
ग़ब्दबीज तत गश्चाचशानाविपतत्परण । 
इममन्ते समिपान्नवलि गृह तत परम ॥ 


१४६ मं त्रविद्या । 
गहगहापयद्न्द्र विघ्ननिवारण तत । 
कुरु सिद्धि ममान्तशञ्र प्रयच्छ स्वाहयान्वित 
प्रणवायेन मनुना प्रथमो बलिरीरित । 
पायानते भेखात्पश्वाद़्यानकमत परम ॥ 
पवेवद्लिमुद्धत्य दक्षिणे बलिम्राहस्त्‌ । 
पश्चिम कालदेवाय प्रणवायेन कल्पयेत्‌ ॥ 
ग़ब्दान्ते कालशब्दान्ते भेवेति तत परम्‌ । 
स्मशानाधिप इत्येव पूवविच्चोत्तरे हरेत्‌ ॥ 
होमान्ते च महाकाठातश्रात्पूव॑वदुच्चरेत्‌ ॥ 
पाद्यादिभिश्व मन्त्रज्ञो बलि पश्चात्रिवेदयेत्‌ ॥ 
इमशानाधिपति पश्चोपचारे पूसज्यानेन मन्त्रेण 
बलि दयात्‌ तथ्था | 
3४ हूँ इमशानाधिप इम सामिपान्नवलि गहन गृह 
गृहापय विप्ननिवारण |₹ सिद्धि मम प्रयच्छ 
स्वाह| ,॥ 


भाषाटीका सहिता । ४2७ 
तो भेरव पूर्ववत्सम्पूज्य दक्षिणस्यां ही 
स-व भयानक इम सामिषान्नवलिमित्यादि । 
» पतश्चिमे काल्भेरव सम्पूज्य हू महाकाल 
<नशानाधिप इम सामिषान्ननलिमित्यादि ॥ 
चितामध्ये ततो दद्याइलित्रयमन॒त्तम8 । 
कालरात्रि महाकालि कालिके घोरनि स्वने ॥ 
कालिकाये बलि दत्त्वा ध्ृतनाथाय दापयेत । 
शब्दान्ते ध्रूतनाथानते इमशानाधिप इत्यपि ॥ 
प्रणवाद्येन मनुना दापयेद्नलिम्तत्तमम । 
शब्दान्ते तु सवेगणनाथान्ते चाधिपाय च ॥ 
शानमस्तके दत्त्वा पश्चगब्येन सुन्दरि । 
अद्धिश्व प्रोक्षण कृत्वा पीतवस्र न्यसेत्तत ॥ 
भूर्जे वा वटपत्ने वा तत्र पीठमन न्यसेत । 
पीठमास्तीय तसिमन्वे बद्धवीरामनस्तत ॥ 
वीरादनेन मनुना रक्षा दिश्लु प्रकलपयेत्‌ ॥ 





१७८ मत्राविद्या । 
अस्यार्थ । 


इमशानास्थ्यादिक पश्चगव्येन सप्रोक्ष्य, भ्र 
जादी तत्र व्यात्रचर्मादि पीठमास्तीय, तत्र 
सनक्रमेणोपविश्य, वीरादनेन मन्त्रेण चता५., 
रक्षां कुर्यात्‌ ॥ 
बीरादनम त्रस्तु । 
हूँ ह ही ही कालिके घोरदष्टे प्रचण्डे चण्डे 
नायिके दानवान्दारय हन हन श़वशरीरे महाविप्न 
छेदय छेदय रवाहा हूँ फडिति ॥ 
अनेन मन्त्रित लोष्ट दश दिश्लु विनिश्षिपेत्‌ । 
तन्मध्ये भेरवों देवो न विमे परिभूयते ॥ 
नीलतत्रे । । 

कूचंद्रय ततो देविमायायुग्म तत परम । 
कालिके घोरवष्टे च प्रचण्डे चडनायिके ॥ 
दानवान्दारयेत्युवत्वा इनेति द्वितय पुन ॥ 


शवार्टकासाहता | १४५९, 


गवशरीरे महाविश्न छेदयद्वितय पुन ॥ 
९०अन्तों वर्म चाद्नान्तो वीरादनमलुर्मत ॥ 


» विषयका वीरतत्रमे जो प्रमाण लिखा है वह सच 
यहा मुलप दिखा; दंगे। पूृथदिशाम इमशानाधिषति, दक्षि 
णदिशाम भेरव, पश्चिमदिश्वाम कालभरव ओर उत्तरदिशाम महा 
कालभरवक्की पूजा करके बढ्ि देनी चाहिये। बलिका म 4 ओर 
म त्रोद्वारका प्रमाण मूलमे स्पष्टरूपसे लिखा ह देखनेसे समझम 
आजायगा । मू७लिखित म त्रस पूवादिके क्रमानुसार इमशा 
५ नाधिपति इत्यादि भखगणकी पूजा ओर बलि देकर चितामे 
' जाप तीन बलि ।वेदन करे। यथा ( > काल्रात्रि महाक।हि ) 
इत्यादि में उसे १लिका देवाकी शेष तीन बलिमिसे एक बलिका 
पदार्थ निवेदन करके ( | हूँ भूतेन थे श्मशानाधिप इम 
सामिषानबर्लि ) इत्यादिमससे अपर बलक्षि निवेदन करनी 
याहिये । फिर ( | / सवगणनाथ इमशानाधिप इस सामे- 
(न्नव्ठि ) इत्यादि मे उसे वीप्री बलि देनी चाहिये । इस 
"प्रकार बलि देकर पचगंन्य ओर जलद्वारा श्मशानकी अस्थि 
इत्यादि ओक्षण करके तदुपरि पीतयख्र॒ वियास पूरक बडके 
पत्ते अयवा माजपत्रपर पीठमन्र छिखकुर पीछे वख्नपर रबखे। 
उसपर व्याप्र चर्मादिका आसन बिछाय पीरासन बठकरके 


१५० मन्त्रविद्या | 
वीगर्दन मे त्रेके द्वारा अपनी चागे दिशाकी रक्षा करे । ( हैं 
हूँ ही ही कालिके ) इत्यादि मुठ लिखित वारादन मे 
पूवादि दर्शों दिशाओमे लाह्ा बखेर | इस भांति दशों दिशा 
रक्षा करके वहा बैठकर सावन करनेपर कीश वित बाघा 
होसक्ती वीरादन मे य्ोद्धारक जो सब प्रमाण नील्त ञ 
लिखे है, वे सब वचन ण्हा मूलमे उद्धत किये गय हे । 

२ के. 
यदिप्रमादादेवेशि साधको भयविह्ल । 
ते कर ५ 
ततस्तेस्ते सुहूद्गग रक्षितों नाभिश्चयते ॥ 


हे देवेशि ! साधन करनेके समय यदि साधक किसी प्रकार 
भयसे कातर होजाय, तो तत्काल पूृवकयित सुहृद्रण उसका 
मय निवारण करे । सुहृह्रण सदा ऐसी साववानीसे रहें कि 
जिससे किसी प्रकार साधक भयविद्वल न हो । 
सिताककपूरप्तितवात्याल्तूलेवेतिका निर्माय 
तत्र प्रदीप सस्थाप्य देव्यस्रभ्यो नम इत्यस्र 
सपूज्य अपस्तात्‌ ज्वल्त्प्रदीप निसनेत ॥ 
हते तस्मिच्महादीपे विशेश्व परिभ्रियते । 
तत्पश्चादख्रमन्तरेण निसनेत्कुलदीपकम ॥ 


भाषाटीकासहिता । १५१ 
फिर कप्रमिश्रित सफद आक सफेद वात्यालक ( सफेद 
कटा ) फी रुईसे चत्ती बनाकर दीपक जलायकर उस स्थानम 
“गे ( &छ देयख्रभ्यो नम )त्स मजसे अख पूता करके 
पक अपने निचल भागम यह जछता हुआ दापक गढट्ढा 
दकर रकख ' इस विषयक जा सच प्रमाण ततजम छख ह, 
| सब वचन मूलमे उलठत हुए ई। इस दीपफके बुझतनत्ानेंसे 
[घकका महाभय उपास्थत हाता है । 
ततस्तत्कल्पोक्तभूतशुद्धयादिन्यासनाल विधाय 
इश्ठदेवतां सपृज्य सकलप्य मन्त्र जपेत्‌। सकलूप 
सस्‍्तु। अयेत्यादि अम्कगोत्र श्रीअप्त॒कदेवशामा 
अपम्ुकमन्जस्यामुकसख्यन पमह करिष्ये । इति 
सड़ुरुप्य देवताध्यानपुर सर मन्त्र जपेत । 
तथा च । 

तत्तत्कल्पविधानेन भ्रतद्धय[दिक चरेत्‌ । 
पांढठा वा तारक वापषि विन्यस्य पूजयेत्तत ॥ 
मन्त्रन्यानपरो थ्ृत्वा जपेन्मन्त्रमनन्यधी ॥ 
फिर स्वीय ऊकल्ताक्त विवावस्त बूश्याद्वे आर यात्रादिक 


१५२ मविदा | 


करके इश्ट देवताकी प्रज्ञा पग्क सकलप फरके जप आगस्म करे । 
मकूल्प वाक्य मूलमे लिखा है वहा दे बकर समझलेना चाक्रये- 
सकलपके पीछे अपने हृदयपे देवताका ध्यान का के मात्र 
उचित है। इसका प्रधाण अया य त त्राम रखा हैं। 


जपानियमरश्तु । 


एकाक्षरी यदि भवेहिक्सडख ततो जपेत्‌ । 
हुयक्षरेषत़्सहस्र म्यात्यक्षरे चायुताद्वव,ग ॥ 
आन परन्तु मन्चज्ञो गशन्तकप्रहश्नकमस । 
निशाया वा समा भय उदयान्‍त समाचस्त ॥.- 
गजान्तकमिति अशेत्तरसहस्रमित्यर्थ ॥ 
जपका नियम यह है कि एकाक्षर म ज्र ठश हजार जपना 
चाहिये। हयशर म त्र आठ ह्ञार ओग उयक्षर मं त्र पाच हजार 
वार जपना चाहय | चतुसक्षगाद में थे भ्रशक्ता महस्त जपना 
उचित है। । 
यवसद्यभय करण नेत्रे वश्रेण बन्धयेत्‌ । 
तंतो<द्वरात्रपर्यन्त यदि किश्विन्न लक्ष्यते | 
नथदुगोसख्यमबुना तेनेव सर्पपान्क्षिपित्‌ ॥ 


भपाटीकासाईता । १७३ 
जयदुगा त्रस्तु । 
> दुगे दुँग रक्षिणि स्वाहा | 
»तिलो5सि सोमकदेवत्यो गोसवस्तृत्तिकारक । 
(तणा स्वगेदाता त्व मत्यना मम रक्षक ॥ 
भ्रतप्रेतपिशाचाना विध्नेष्ठु शान्तिकारक ॥ 
इति पठित्वा ईशानादिचतुर्दिक्ुदिलाश्व नि क्षिपेत्‌ 
तत सप्तपदं गत्ा तम्नेव संविशेत्‌ । पुनएवता 
“'सपूज्य जपेत्‌ ॥ 
रानिकालसे आरम कर्क सुवादसतक जप करना चाहिये। 
यदि साधक अरह्य भय बहुतही घवराजाय ता बखते साध 
कके कान ओर नत्र बॉंधदेंपे । जिससे 4 थो कुछ देखसके 
अर न सुन राके । यदि आबीराततक कनेपरभी कुछ दिखाई 
हैं दे, तो ( दुर्गेद॒गैराक्षेणि स्वाह्म ) इस जयदुर्गांम अस्े 
ईशानादे चारो कोनमे सरसा ओर ( तिलो$सि ) इत्यादि 
मे जसे तिल बखरने चाहिय | फिर पहल बेंठनक स्थानसे सात 
पेर चलकर उसी स्थानम पढे जाय «यार पनीर देवताकी 
पूजा करके जप कर्म पप्नत्त हीपे । 





१५७ म त्रविया | 
ततो यदि वर वरयेति वदेत्‌ तदा पत्य कारयेत॥ 


तथा च। 


वर वस्य/चत्युक्ते साधक स्थिरमानस । 

सत्यन्तु कारयित्वा च वरयेद्वरमुत्तमम्‌ ॥ 

याद जप करते करत का॥ आनकर (4२ अहण कर। ) 
यह बात कद्टे तब देवताको म्तिज्ञाबद् करके अभिलाषित 
बर माँगे । 

जपादो ठ॒ बलि दत्त्वा पश्चादपि बलि हरेत्‌ । 

जपान्ते जपमध्ये वा देहि देहीति भाषिते ॥ 

तदापि च बलि दद्यान्महिष वाषि छागठम ॥ 

बालथ यवपिष्ठमयेन ॥ 

जपके प्रारममे जपके मन्यम और जपके » तमें बलि देनी 
चाहिये । जपक आदि मध्य ॥ अ तसमयमे दवी जिस काल 
बलिकी प्रार्थना करे तबही भेसे अथवा बकरी बाल टव | 
जीकी पिट्ठीका मेसा वा बकरा बनाकर बलि देनी चाहिय । 

यदा बाल प्रार्थयते नर कुजरमेव वा। 

दिनान्तरेडपि दास्यामि स्वीकृत्य स्वगृह वजतू॥ 


भाषाटीकासाहता । १५५९ 


जब देवी नर अथवा हाथीके बलिकी प्राथना करे तो 
दिना तरमें बाले दृगा ) इस प्रकार प्रतिज्ञा करके अपने 
धानकों चलाजाय । 

प्रपरंद्वि ततो द्यातिष्टन नरकुख्ऋरान ॥ 
पिशेनेति यवधान्योद्धवेनेत्यर्थ ॥ 


के है. है है का ३१ 


दूसरे दिन यवकी पिदठ्दी अथवा था यकी पिद्दीका नर और 
धथी बनावे ओर उसको खगद्दारा पृर्वोक्त मं तसे उदन करे 


तथा । 


यवक्षोदमय वापि शालिक्षोद्मयन्तथा । 
चन्द्रहासेन विधिवत्तत्तन्मन्त्रेण घातयेत्‌ ॥ 
जपान्ते तु बलि दद्याहेवताये यथाविधि । 
महिष छागल वापि गहीत्वा वरमेव च्‌ ॥ 
गृह गच्छेत्स्वसु़दा साद्ध सहुष्टमानस ॥ 
ततो दक्षिणा दद्यात्‌ ॥ 

प्माप्य साथन देवि दक्षिणां विभवावषि । 
गुरवे ग्रुरुष॒त्ाय तत्पत्ये वी निवेदयेत्‌ ॥ 


१५६ प्रजविदां । 


तत्रा तरम जा सब प्रमाण लिखे हे वे सब प्रमाण इस 
स्थानमें उद्ृत है । योगिनीहरयमे डिखा हें कि, जपके “डे 
उक्त प्रदारसे भेसे अथवा बफरे्की बलि देकर वर ग्रहण ५ 
और फिर झुहृटजन।के साहत पसन्न चित्तम अपन घर ज़ुए 
अपनी शक्तिके अनुमार गुरु भुरुष॒त्र अथया गुझुफी भा 
दुक्षणा देनी चाहिये । 
इति वारसाधनमू । 


अदा ताक प्रा * फट 7: १30»: ३४४ 
६2.:753:.:5::55:-:. ..#०४3:5< व. वया॥४२३ आशाहाओ 


अंथ पुरश्वरणम । 


कुजे वा शनिषारे वा नरमुण्ड समाहतम । 
पश्चगव्येन मिलित चन्दनाग्रेविशेषत ॥ 
निश्षिप्प भूमो हस्ताठमानत खानने बने | 
तंत्र तहिवसे शत्रो पहम्न यदि मानत ॥ 
एकाकी प्रजपेन्मन्त्री स भवेत्कर्पपादप । 


मड़छ अथवा शनिवारके दिन एक नस्मुण्ड छाकर उसको 
पश्चग-यसे सिक्त आर थे दन चचित करके वनम अद्वंहस्त 
परमित भूमिके नीचे डाल दव । इस दिन गत्रिक समय इस 
स्थानमें अकेला बैठकर एक हजार मे तर अपनेसेद्दी परक्षरण 





भाषाटीकासहि ता । १५७ 
होता है । इस प्रकार पुरश्ररण करनेसे साधक कल्पवृक्ष 
खुझ्भूप होता हे । 

अथवान्यप्रकारेण पुस्थरणमिष्यते । 
धवमानीय तद्ारे तेनेव परिखन्यते ॥ 
तैदिनात्तदिन यावत्तावदशेत्तर ग़तम | 

स भवेत्सवंस्तिद्धीशों नात्र कार्या विचारणा ॥ 


कह. है. करी 


अब अन्य प्रकारस पुरश्चवरणकी रीति कही जाती है । एक 
शव लाकर पूर्वोक्त प्रणाली € रीति ) से दरवाजेमे गाडकर 
जसपर बेंठकर जप करे जिस दिन प्रथम जप आरमभ करें 
उस दिनसे फिर उम्र दिनतक प्रतिदिन एकसी आठ बार 
जप करे । इस प्रकार आठ दिनतक जप करनेसे पुरश्चरण 
होता है । इस प्रकार पुग्श्चरण करनेसे साधक सवहिद्धी 
श्वर होता है । 


“अथवान्यप्रकारेण पुस्थरणमिष्यते । 
अष्म्पाश्चचतुर्देशया पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
सर्योदय समार*भ्ययावत्सयोदियान्तरम । 
तावजप्वा निरातड़् सर्वसिद्धी्वरों भवेत्‌ ॥ 


१७८ प्रञ्विया । 


अब अ- प्रकार पुस्थ्रणकी रीति कही जाती हे शुक्ल 
अथवा कृष्ण पक्षकी अश्मी तिथिम सर्योदियलि आरभ षरक 
पुन सत्ोट्यतक जब कर । इस प्रकार जप करत 
पु शरण होता, है। इस पुरश्षरणके बलसे साधक अएणि 
दिक अष्टतिद्वियोका अधीखर हो सकता है । 

अथवान्यप्रकारेण पुरश्वरणमिष्यते । 

शरत्काले चतुथ्यादिनवम्यन्त विशेषत ॥ 

भक्तित पूजयिता तु रात्रो तावत्सहस्नकम्‌ । 

जपेदेकाकी विजने केवल तिमिरालये ॥ 

अष्म्यादिनवम्यान्तमुपवासपरो भवेत्‌ ॥ 

अत प्रकारस पएरश्चवरणवी रीति-यथा । शरतकालर 
चतुर्थीतिथिसे नवमीतक प्रतिदिन रात्रिम भक्तिपूवक देवीक 
पूजा काके एक हजार मत्र जपना चाहिये । सूने को । 
अंधरे घरमे अकेला बठकर जप करे अश्मीरे नवर्मीतक उप 
वासी रहकर जप करना चाहिय । 

कष्णाएमी समारभ्य यावत्कृणाएमी भवेत्‌ | 

सथ्स्रप्स्यनप्पेन पुस्थरणमिष्यते ॥| 


भांपाटीकासहिता । १५९, 
अं य प्रकार पुरश्चरणकी शीते | यथा कृष्णाश्मासें आरभ 
बबपुनवार कृष्णाश्मीतक नित्य एक हजार मत्रका जप 
/ । इस प्रकार एक मास जप करनपर पुरश्चरण होता है। 
कृणा चतुदृशी प्राप्य नवम्यन्त महोत्सवे । 
अश्मीनवमीराज्ो पूजां कुयाद्विशेषत ॥ 
दशम्पा पारण कुयान्मत्स्यमासादिभियुतम्‌ । 
पट्पहख्न जपेन्नित्य भक्तिभावपरायण ॥ 
हे देवि ! पक्षकी पूर्व कृष्ण चतुदंशीसे महानवमीतक प्रति 
दर्न मत्र जपना चाहिये। एवं महाअष्मी ओर महानव- 
मीकी रात्रिमं उपवासी रहकर विशेष प्रकारसे देवीकी पूजा 
करके दशमीके दिन मत्स्यमासादि द्वारा पारण करे। इस पुर 
श्ररणके समय भक्तिपूर्वक छे इजार मंत्र जपना चाहिये। 


चतदशी समारभ्य यावदन्या चतुदशी । 
_शीवजप्ता महेशानि पुस्थवरणमिष्यते | 
केवल जपमात्रेण मन्त्रा, तिद्धा भवन्ति हि ॥ 


चतुदंशीसे पुनवार चतुढंशीतक प्राविदिन एक इजार भत्र 
9. हर 
अपना चाहिये। दब पुरश्चरण ह।ता हैं| इस प्रकार कबछ 


(६० मत्रावर्या । 


पी के 


पत्र मात्र करनेसही मे त्रकी सिद्धि होती हे होमादि करनका 
भावश्यकता नहीं होता । 
प्रयोदय समारभ्य यावत्यूथाउस्तगो भवेत्‌ । 
तावजप्तवा महेशानि पुस्थरणमिष्यते ॥ 
हैं महेशा। | सुयादयत सूयास्ततक लगातार जप कल 
सभी पुरश्चरण गीता है । 
ते पुरथ्चरणम्‌ । 


अयाषश्नायिकासाधनम्‌ । 


शँ 
.. जयासाधनम । 


नर । 3४ ही ही नमो नम जये हूँ फट 
एक आअवावस्थास इसरा अम्ाससातक चित्य यह मत्र 


पांच हजार जपना चाहिये। प्र तरम वा अ ये सूने शिवमन्दिरपत 
बैठकाः जप करे। इस प्रकार जय समाप्त होनेपर आधीगतर्दों 
समय जयानाम्री नायका साधकके निकट आकर उसका! 
अभिल्‍षित वर देती है | 

विजवासाधनसू । 


मन्त्र । $ हि दिलि ढुदी कुटी तुहु तह मे 


भाषादीकासहिता । १६१ 


वशमानय अ अ ॒ स्वाहा | त्रिलक्षजपेन सिद्धि 
,नंदीतीरस्थर्मशानवृक्षे स्थिता राजी प्रजपेत्‌ ॥ 

नदीतीरस्थ इमशानमे जो कोई वृक्ष हो, उस बृक्षपर चटकर 
शत्रिकाल्म उपरोक्त मन्र जपना चाहिये । त्तीत छाख जपसे 
सिद्धि होती है। प्रतिदिन जप ऋरके जिस दिन तीन लाख जप 
पूण हो उसी दिन विजया नाम्नी नायिका प्रमन्न होकर झाथ 
कफे वशीभूत होती है । 

रतिप्रियासाधनम । 

, मन्त्र । है रतिप्रिये साधय साधय जड़ जल घीर 
चीर आज्ञापय स्वाहा । पण्मासात्सिद्धि । शत्रौ 


नग्नो भृत्वा हविष्याशी नामिनले स्थत्वा जपेत्‌॥ 
राजिकालम नगा होकर नामिके बराबर जहमे खड़ा होकर 
इस मनत्रकों जपना चाहिये। छ मासतक हविष्याशी हाकर 
समस्त रात्रि जप करता रहे । इस प्रकार करनेपर रतिप्रिया 
नाम्नी नायिका वशीभूत होती है । 
काश्वनकुण्डलीसिद्ि । 


मन्त्र' | 3 लोलजिहि भद्दाह्द्ाप्िनि सुख 
काश्चनकुण्डलिनी खे छ च क्षे हूँ। सवत्सरेण 
श्र 





१६३ प्त्रविद्या । 


पिद्धि । गोमयपुत्तलिका कृत्वा पाद्यादिभि पूंज 
येत्‌ । त्िपथस्थवट्यूले प्रजपेत्‌ ॥ 
गोबरकी पुतढी बनाकर एक वर्षतक पाधादे द्वारा काचन 
कुणडलिनीनाम्नी नायिकाकी पूजा ओर ऊपर लिखित मत्र 
जप करनेपे सिद्धि होती है । तिराहेके बडकी जडमे रातके 
समय गुप्त भावसे जप करना चाहिय। 
स्वृणमालासिद्धि । 


मन्य'। & जय जय सवदेवासुरपूनिते स्वण॑माले 

हुँ हुँठ 5 स्वाहा । ग्रीष्मे मरी पश्चाप्मिमध्ये 

स्थित्वा नपेत त्रिमासात्सिद्धि ॥ 

ग्रीष्पफालमे चेत, वैशाख, ज्येष्ठ _ह_ तीन मास मरुभूमिमें 
पञ्चामि्मे अर्थात चारों ओर चार अग्निकृण्ठ ओर मस्तकपर 
सूर्यकों रखकर हस मन्त्रफे जपनेसे स्वर्णमाला सिद्ध होती है । 

जयावतीसिद्धि 

मत्र। 3 ही ही ख््री हैं  ब्लें जयावति 

यमनिकृन्तनि ही हीठ आपाढादित्रिमा 

सानविरलकाननस्थसरसि स्थिला राजो जपेत॥ 


भाषादीकासदहिता । १६३ 


निजनवनमध्यस्थ सगोवरके जले रात्रिके समय खड़ा होकर 
आपाढ, श्रावण भाद्र इन तीन महीने यह मे श्र जपनेसे जया- 
वती सिद्धि होती है । 
धुऱिणीसिद्धि । 
मन्त्र | 3४ 36 36 हूं हूँ हुं शीत्रं सिद्धि प्रयच्छ 
छुसुरद्भिणि महामाये साधकग्रिये छ्वी ही 
स्वाहा पईषेण प्िद्ठि । प्रत्यहं रातों शय्यायासु- 
पविश्य सहस्न जपेत ॥ 
प्रतिदिन राजिकालमे शय्यापर बेठकर यह म त्र एक हजार 
जपनेसे 3 वर्ष सिद्धि होती है , 
विद्राविणीसिद्धि । 
ग्न्त्र । हैँ ये वे ले वे देवि रुद्रगिये विद्राविणि 
ज्वल ज्वल साथय साधय कुलेइवरि स्वाहा । 
रणमृतास्थीनि गले धृत्वा प्रान्तरे जपेतू । 
द्ादशलक्षनपेन सिद्धि ॥ 
जो मनुष्य युद्धमे मरगया है, उसकी इड़ी गेम धारण 
पूवक गा तरमे राजिके समय बैठकर जप करना चाहिये। जिस 
+ न बारह लक्ष जप्र पूर्ण हो, उसी दिन सिद्धि प्राप्त होती है । 


१६७ मत्राविधा । 
डाकिनीसिद्धि । 

डंडा डि डी द्री घूँ धूँ चालिनि मालिनि 

डाकिनि सवसिद्धि प्रयच्छ हु फट स्वाहा । 

शाल्मलीतगे रिथत्वा झद्धबाहना रात्रो जपेत । 

एवं परंषेण सिद्धि ॥ 

रापिके सम 4 शाल्मछीवृक्षपर चढक़र ऊध्वचाहु होकर मज 
जपना चाहिये । समस्त रात्रि मंत्र जप । छ वर्षप्य त इस 
प्रकार करनेगे डाकिनीसिद्धि होती है । डाकिनी सिद्ध होनपर 
अद्भुत सामथ्ये उत्पन्न होती है । 

भूतसिद्धिप्रेतमिद्धि* । 

मच । 3४ हो क्रो क्रो के फट फट कट 

कट हीं ही भूत प्रेत भ्वतिनि प्रेतिनि आगच्छ 

आगच्छ हों ही ठ ठ । 

इस मतन्नते भूत भूतिनी प्रेत ओर प्रेतिनी सिद्धि होती हैं । 

बटव॒क्षतले गानों मपेदश्सहस्रकम । 

वूपच शुग्गुलु दत्त्वा पुना रात्रो जर्पेन्मनुम ॥ 


भाषाटीकासहिता । १६५७ 


अद्ध॑गत्रिगते चेव साध्यश्वागच्छति धरुवम्‌ । 
दद्याहन्धोदकेनाध्य तुशे भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 


वर दत्त्ता तत सोषपि चिरस्वश्यों भवेत्सदा ॥ 
रातज्िहालमें तिजन वटवृक्षक नीचे बेठकर यह मत्र आठ 
हजार जपना चाहिय । दूसरे दिन धूप ओर ग्रूगलसे पूजा 
कश्के फिर रात्रिमें जप करे। आधी रात बीतनेपर भूत, प्रेत, 
भूतिनी वा प्रेतिनी उपस्थित होगी तब साधक गध और अध्ये 
द्वारा उनकी पूजा करे ऐसा ह नेसे भूतिनी साधककों वर प्रदान 
करती है और सदा साधकके वशमे रहती है। 


है कुल. ऑल. 


पिशाचपिशाचीसिद्धि । 9 


मन्त्र । 3 प्रथ प्रथ फट फट हूँ हुँ तर तर्ज 
विजय विनय जय नय प्रति हत कट कटु विस्ुर 
'विसुर सफर स्फुर पिशाचसाधकस्य में वश 
आनय आनय पच पच चल चल स्वाहा । 
मन्त्र | 3 फट फट हुई अ भो भो पिशाचि 
भिन्द भिन्‍द छिन्द छिन्द लह दृह दृह पच पच 
मदेय म्देय पेषय पेषय धून धून महासुरपूजिते 


१६६ मंत्रविया । 


हूँ हैं स्वाहा | दशललजपेन सिद्धि । रात्रो 
उच्छिष्मुखेन इमझाने जपेत । 
प्रथम मे य्से पिशाच आर दूसरे मज्से पिशाचीफा 
गाधना करनी चाहिये। राप्िकि समय उच्चिष्ट मुखसे झजशा 
0 जी 2 | देश टलाग्व व सी हाता 
जपक ममय याद काह दूसरा मनुष्य दखल अथवा याद 
साधक किसीका देखे तो जप निष्फल हो जाता है । 
हि मृत्युकालज्ञानम । 
द्ादगादलचक्रस्थ मृत्युकालच वीक्षितम । 
चैत्रादिमाससख्यानि लिख्यते द्वादरों दले ॥ 
मेषादिराशय स्थाप्या झूयादिलिख्यते ग्रह ! 
जन्मकऋ्रश्न जन्मराशि वीक्ष्यते मृत्युफालके ॥ 
शनिभोमकेतुराहुराशिविद्धे तु कष्टदा । 
ऋश्वविद्ध राशिविद्धे कालमृत्युन सशय ॥ 
मूर्ययेघे मनस्ताप बंधे सौख्य प्रवर्तते । 
यात्रायां तीर्थजीवे च चन्द्रे श्लीमुखसम्पद ॥ 
भगुवेधे राज्यला् मासे मासे विचारयेत्‌ । 


भाषाटीकास हिता १६७ 


वष द्ादशनामानि सृत्युकाले वदन्ति च | 
एक द्वादशद्त्चक्र अकित करक बृत्युकाल देखे। इस 
« गत के बारह देलमे बारह राशि और चेत इत्यादि बारह महीने 
एबं सूयादि ग्रह लिखे।फिर ज मनक्षत्र ओर ज मफी राशिका 
बव विचारकर प्र॒त्युकालादिका स्थिर करे | शनि, मगल राहु 
वा केतुके साथ यदि ज मकी राशिका वेध हो तो मनुष्यका 
कष्ट होता है। राशिवेध ओर नक्षत्रवेध हानेते निश्चय प्रृत्यु 
होती है। घूर्यके साथ उक्त शनि हत्यादिका वेध होनेपर मन 
स्ताप बुधके साथ वेध होनस सुख, च द्रके साथ होनेस घुख 
प+पत्ति आर शुक्रके साथ वध होनेसे राज्य मिलता ह । 
हि आात्मरक्षा | 
मन्त्र । 3४ ऑही हझी श्री हूँ हूँ हु फट । 
रक्ष रक्ष कालिके कुण्डलिके त्रिपुट अश्र-शत्र- 
मार व्यात्र कुडरदश्थ्यो विषेभ्यो शचभ्यों 
सर्वेभ्यो द्री हूँ स्वाहा । आपण्मासाज पान्मन्ज- 
सिद्धि । प्रत्ययम अग्रत जपे । तत प्रतिदिन 
सिसन्ध्य वारत्रय पटित्वा वक्षसि फूत्काखय दद्याव 
ऊपर छिखा मन्त्र प्रति दिन दश हजार जपना चाहिथे | 


१६८ पत्रविद्या । 


३ 6 


डरे मास जपनेसेही मन्नकी सिद्धि होती है | फिर नित्य 
तोनाी सध्याम तीन तीन वार ठातीम फूक मार । इस प्रकार 

करनेपर कुत्ते, व्याप्र, बिली, दंष्टा ( दाढोवाल ज तु ) शाप” 
( हिसकजतु ) शत्च आर अख्र शस्र सबसे अपना रक्षा 


कल अर, 


होती है। "५ वृश्चिकद्रीक्रणय्‌ । 
ग़ृहीला शुभनक्षत्रे अपामागेस्य मूलकम्‌ । 
पारयेदक्षिणे कण वृश्चिकानां भय न हि ॥ 
शुभनक्षत्रमें चिरचिरेकी जद लाकर दाहिने फानम धारण 
करनेसे वृश्चिक ( बीउु ) का भय दूर द्वोता हैं । 
सपदूगक णम्‌ । 
गृहीत्वा पुष्यनक्षत्रे अमृतामूलक हरेत्‌ । 
तन्मालां धारयेत्कण्ठे सपेविषभय न हि ॥ 
रविवारयुक्त पृष्यनक्षत्रम अमृता ( गिलोय ) की जड़ 
हटाकर उसको माछा गलमे धारण करनेसे सर्पंका भय ७र 
होता है। उप्तके घर वा निकट सर्प नहीं आता। 


““ मक्षिकादूरीौक्रणम । 
तकपिए्न तालेन प्िपेत्पुत्तलिकांकृताम । 
तं।मात्राय गृह्मदान्ति मक्षिका नात्र सद्गायः ॥ 


भाषाटीकासहिता । १६९ 
मत्के साथ हरताल पीसकर उसके द्वारा एक मक्खीकी 
पुतली बनावे | यह पुतढी घरमें डालनेसे उस पुतलीके सूध 
(लंपर घरसे मक्षिका ( मक्खी ) दूर होती है । 
है म्षक्दूरीक्रणम्‌ । 
धुस्तूरबीजचूर्णश्र विषश्च पेषित तिलम । 
तैरेवविषपाषाणा मीनतेलेन पेषितम ॥ 
वटिका स्थापयेदेंहे जल राजो निरुद्ययेत्‌ । 
भक्षणातयअ्चतां यान्ति तृणात्तों मृषिका भुवम॥ 
/ घर्त्रेके बीजाका चूण, विष, तिछू, विषपाषाण और मछ 
हीका तेल यह सब पदार्थ एकत्र पीसकर गोलिया बना लेवे । 
यह गोली घरमे रखकर घरके सब जलपात्र (बरतन) ढक र 
रक्‍्खे। इस गोलीको खाकर चूहे मर जाते है, इसमे स दहे नहीं । 
मशकदूरी करणम्‌ । 
नर डश्रीवासभछातविडड़ जिफलायुतम । 
 लाक्षारसो5कंपनश्च घूपे मशकमत्कुणान्‌ ॥ 
नागयेत्नात्र सन्देह सपमृषिकश्चिकान ॥ 
मुड, श्रीवास ( बिरीजा ) , मिलावा, वायविडग, जिफला, 
लाक्षा आकफे पते वह सब पदार्थ एकन्र कर धूप देनेसे 


१७० मत्रविया । 
प्रच्ठर मत्कुण ( खयमल ), सप, (से ओर बीज इत्यादि 
हू होते है । 
भूतावेशनिवारण बालग्रहद्रीकरण च । 
शिरीपपत्रपृष्पश् रविवारे समुद्धरेत्‌ ! 
चूकविष्ठा गृहीला तु उदच्रोग्णा तु सयुताम ॥ 
शुनो विष्ठासमायुक्त मार्नारस्थेव सयुतम्‌ । 
गोमयश्ेव पयुक्त गन्धक सयुत तत ॥ 
इेतगुआासमायुक्त कटुतेलेन पाचयेत । 
धूप दत्त्वा जपेन्मत्र भूतबाधा विनइयति ॥ 
बालग्रह राक्षसाश्व बालानाञ् दुर्वोषव । 
प्रतिनी योगिनी चेत्र थ्रत्त हृष्ठा पलछायते ॥ 
मत्रस्तु | 3 नम इमशानवासिने ध्वृतादिपलायन 
बुरु कुरु स्वाह्य | लक्षनजपात्मिद्धि | 


है 

रविवारके दिन मिर्पक वृक्षक प। आ। पुष्य सम्रह करके” 
उसके साथ उल्ल॒का मठ, ऊठक रोम कुत्तकी विष्ठा, बिछीकी 
बिष्ठा, गोचर, ग धक ओर सशैठ चाटली मिलाकर इनके 
सहित तेल पक को । तेल पकानेक समय उपरोक्त ( “नम ) 


भाषादीकासहिता । १७१ 
ईत्यादि मं त्र छगातार पढ़ना चाहिये । इस तेहकी धूप देंवे। 
जब धूप दी तथ वह धूंप उक्त मजसे एक सो आठ वार 
हे आभिमात्रिर कलेनी चाहिये। धूप प्रदान करनेके पीेभी 
उक्त मंत्र एक सो आठ बार जपना चाहिये। इस प्रकार 
कर नेसे भूतावेश, बाछग्रह एवं राक्षम, भूतिनी, डाकिनी, 
प्रेतिनी वताछ, योगिनी ओर बालकको हवा छगना इत्यादि 
प्र विश्न दूर होते है। म त्र सबसे प्रथम एक छाख जप कर 
तिद्द करलेवे । 


सुखश्सयम त्र । 


«3 मन्मथ मन्मथ वाहि वाहि ठम्बोदर सु 
पुञ्ञ स्वाहा । 
3० मुक्ता पाशा विपाशाश झुक्ता सूयण रहमय । 
पुक्त सर्वेभयाद्रभ गहोहि मारवि मारचि स्वाहा 
धतदन्यतरेणाइवार जहूममिमर्य पेयम । 


४ $# ममथ्‌ ” इत्यादि और “# मुक्ता ” इत्यादि इन 
 मन्रोमे जिस किसी एक मे त्रके द्वारा आठ वार जलअमि 

तत्र करके पीनेसे गमयती स्री तत्काल सुखपूर्वक म्सव 
करती हैं । 


१७१ पे त्रविद्या । 
». अरुश्य होना। 


अकेशास्मलिकार्पासपट्टपड़ जतन्तुभि' । 
पञ्मामिवेत्तिकामिश्व तृकपालेसु पश्चसु ॥ 
नरतेलेन दीपा स्थु कलल नृकपालके । 
ग्राहयेत्पश्चमियंलात्पूववच्च शिवालये ॥ 
पश्चस्थानीयनातन्तु एकीकुर्याच्च त पुन । 
मन्जयित्वाअयेन्नेत्रे देवेरपि न दइयते । 

मन्त्रस्तु । 3४ हुं फट कालि कालि मांसशोणित 
खादय खादय देवि मा पश्यतु मानुषेति हैँ फट । 
स्वाहेति मन्नेणाशेत्तरसहस्रामिमन्त्रितं कृत्वा 
तत्कजल नेजे दत्त्वा त्रेलोक्यादइयो भवति ॥ 


आक शास्मली, ( सेमह ), कपास, पट्ट (>ेशम ) और, 
पहसूत्रकी बत्ती द्वारा पाच मनुष्यकी स्पोपडीस मनुष्यतैलके 
द्वारा पाच दीपक बालकर उन पाच दीपकाफी छोअपर पाच 
प्रकाकका काजल पार किसी ज्िवालयमें यह कार्य करना 


भाषादीकासहिता । १३ है 


चाहिये | फिर यह पाच प्रकारका काजल एफ्त्र और ( ओ 
हैं फट्‌ काछि ) इत्यादि मत्रमे अशेत्तर सइस्र बार अभिम 
त्रित करके वह काजछ -ज्रामे आँजे । ऐसा करनेपर बह 
मनुष्य देवताओंसेभी अहृइय हो सकता है । 


४ जलोपरि श्रमणम्र । 


३४ रमाय रामाय महेशाय महेशिन्ये इन्द्राय 
इन्द्राण्य ब्रह्मणे ब्रह्माण्ये नमो नम रुद्राय रुद्रा 
ण्ये तोय स्तम्भय वरुण स्तमय शोषय गच्छ 
गच्छ पादुका देहि देहि स्वाहा ॥ 
प्रथम क़ष्णपक्षकीः अश्मी तिथिम रात्रिफकि समय नंदीती 
रथ स्मशानभूमिम जाकर पोडशोपचाग्से नारायण, छश्मी, 
शिव, दुगों, इढ, शची, बह्मा, अह्माणि, रुद्र, रुद्राणि इन तब 
देवताओकी पूजा करके उपरोक्त मत्र एक हजार आठ बार 
जप करे एक वषतक अतिकृष्णाश्मी तिथिमे इसप्रकार अनुष्ठान 
करने पर म त्रकी सिद्धि हाती है। फिर जब इच्छा हवा तमी 
यह मत्र एक सी आठ यार जपकर सहजमेंही जलके ऊपर 
अ्मण करसक्ता ६ आर कमी जढमें नहीं डुबता । 


१७४ हे मत्रवियां । 
४. पमनरुऊझ्ामसिद्धि । 


स्फ्रे किए स्पे ध्ज्जी दूँ न दूँ ही कली रे हुँ सो सी सं 

पौस छॉछी छँछे छ ही फट स्वाहा । 

सकलपपूर्वक नित्य एक सो आठ बार एक वषतक यह 
पत्र जपनेसे मनस्कामनाकी सिद्धि होती हैं । 


परिशिषश्स । 


वशीकरणम । 


कृतांनलि शिधिशिखाबिभीतागिरिकर्णिका । 
चाण्डालीसहिता पिटड्ठा पढ़ क्षीरपरिप्छुता ॥ 
तेन सलिप्य पड़ेन पहवख्रस्य वर्तिकाम । 
कारयित्वाब्जसूत्रण पूृर्णणमा सुवेश्तिम ॥ 
एकर्णागवीदुग्पक्तताज्यदीपपूरितम्‌ । 

5जल ऋजुक काय कूजल नरप्तकुले ॥ 
सम्पूज्य भेरव देव चतुर्दशया निशागमे 


१ विविध मत्रप्रवरणमें जो जो वियप लिखे गय॑ है उन सब किया 
का ७नुष्ठाम करनंके प्रथमह। यह मत्र सिद्ध करलेना चाहिय॑े। 





भाषाटीकासहिता । १७५ 


कूजल पातित ग्राह्म तेन वश्य जगह्वेत ॥ 

नरच वनितांचेव यमिच्छति नरोत्तमम्‌ । 

अत परतर वश्य न भूत न भविष्यति ॥ 

भाषित भेखे तन्त्रे गोपनीय प्रयलत । 

करें च चुम्बके दुऐ्टे निन्‍्दके चपलेष्वपि॥ 

अस्य वह्यप्रभाव हि वर्णितु न च शक्यते । 

देवदेवेन देवेभ्यो वशीक्रणपरत्तमम्‌ ॥ 

एतद्योगप्रभावेण ब्रह्माथा मुनय सुरा ॥ 

अब वज्ञीकरणकी पद्ढति कही जाती है। इस क्रियाके जान 
लेतेही नर ओर नारी दोनोको वशीमूत किया जा सकता है। 
लजालुलता ( उड्मुइ ), अपामार्गकी जय ( चिरविरेकी 
जग ), बहेडा, अपराजिता ( विष्णुक्र ता ) ओर चाण्डाढी 
( लताविशेष ) इन सबको एकत्र दूधके साथ पीसकर फर्देमव्त्‌ 
करे फिर इस कदम ( कीच ) द्वारा एक पद्दवस्मपर 'लंपकर 
उसको बत्ती बनावे। फिर उसको पद्मनालफे मध्यगव सूयद्वारा 
वेष्टन कर रक्‍खे । फिर एकब्रण गायके दूधका घृत करके उस 
घीम पहिले करी हुई बची गीछी करे। फिर इस बत्तीकों जहा 
कर उसकी छोअसे काजड पार । चतुदंशीकी रातिमे भेरवकी 


१७६ पजविया ! 


पूजा करक फिर काजल पारना चाहिये | इस काजलस ख्री, 
पुरुषह्ी नहीं, वरत्‌ जिसकी अमिलाषा हो। उसीको वशीमूत 
किया जासकता है । ऐसी वशीकरणकी प्रणाढी न कभी 
आगे थी और न अब होगी । मैखत त्रपे स्वथ। महादेवजीने 
यह विधि कही है । इसको यत्न सहित बुप्त रक्‍्खे । छूर, 
अटपविया, नि.दक और चपक इन सब पुरुषाके निकट यह 
बशीकरण प्रणाढी वणन न करे । देवत्व श्रीमहादेवजीने 
देवताओंके निकट यह वज्ञीकरण कहा है । 
अन्यां वक्ष्ये महाविद्या मोहिनी वश्यकारिणीम। 
यस्या प्रभावमात्रेण वशीकुर्याजन नर ॥ 
तार प्रथममुद्धत्य मायाबीजमनन्तरम । 
मोहिनीपदमादाय शेषे पावकवछभाम ॥ 
ज्ञाता मच्रमिम मन्ची मन्त्र पठति सिद्धिदम । 
अनेन मन्जराजेन सस्प्रईय जापित यदा ॥ 
दीयते च जल पुष्प इकलमुत्तम फलम ॥ 
अशेत्तरशत जप्ता पाणी यस्य प्रदीयते ॥ 
ते सब वशमायान्ति नात्र कार्या विचारणा । 


भाषाटीकासहिता । १७७ 
अब अ-य प्रकार वशीकरण कहा जाता है । इस वशीक 
रणके प्रभावसे तीनो जगत वज्ञीभृत होते है ( ** हीं मोहिना 
स्वाहा ) साधक यह मत्र जप । मे तासाद होनपर जल पुष्प 
वर अथवा किसी भातिका उत्तम फल उक्त मत्रम एकसी 
आठ बार अभिमत्रित करके जिसके हाथमी दियाजाय, वह 
मनुष्य नि स देह वशीभूत होता है । 
तार चिटिद्वय पश्चाचाण्डाली तदनन्तरम । 
महापदाभ्या ता ब्यादपुक मे तत परम ॥ 
वशमानय दद्वन्द्र चिटिमन् उदाहुत । 
सप्तमिदिवसेभूपाचशयेद्धिपिना5मुना ॥ 
विलिख्य तालपत्ने त॑ साध्यनामविगभितम । 
निक्षिप्य क्षीर्समिश्रे जले तत्काथयेन्निशि ॥ 
वश्यो भवति साध्यस्तु नात्न कार्या विचारणा ॥ 


( ७४४ चिटि चिटि चाण्डाली महाचाण्डाडी अम्र॒क में व 
मानय स्वाहा ) यह मत्र सात दिन जपनेसे राजाकों वशीमूत 
करसकता है ओर यह म त्र तालपत्रपर लिखकर इस तालपन्रको 
दुग्ध मिल्ले जलमे डाल२र पकावे | इस मे त्रम जिसका नाम 
लिखरहा होगा वह मनुष्य नि*स देह व्ञीभूत होगा। मता तरमे 


१७८ मत्रविया । 


७/ ७०.. फेे, 


लिखा है कि, उक्त मत्र बेलके कॉटेसे तालूपत्रपर दूधमे लिखकर 
पकाबे ओर तालपत्र तीन टिनतक कीचडमे रक्खे । तीन दिन 
पीछे यह तालपत्र निकालकर दुर्गोसवमण्डपक द्वारमे गाडकर 
रक्‍्खे । इस प्रकार करनेसे नि स देह वशीकरण होता हैं । 
तालपत्रे लिखित्वेन भद्रकालीगृहे खनेत । 
वश्याय त्वनन्तूना प्रयोगोष्यमुदाहूत ॥ 

( &४ चिटि चिटि ) इत्यारि में श बलके काँ:से तालूपत्पः 
हिखे। फिर भद्गरकालीकी पूजा करके उसी घरमें यह ताहपन 
गाडकर रक्‍्खे इससे सब प्राणियोकों वशीमूत कर सकता है । 

मून्ति भाले कामकला पतनती बिन्दुधारणात ! 
योनिमुद्राप्रयोगेण करोति वशग जगत्‌ ॥ 
मस्तक ओर कपाछम कामकला मत्र जप्रकर बिंदुधारणप्र 
वकयोनिमुद्राप्रयोग करनेपर तीना जगत्‌कों वशम करसकताहे। 
रेफहुड्डासयोमेप्ये सवेलोक तत परम ॥ 
वेशमानय ठद्ठन्द्र पूजा जपश्व साधक ॥ 

( र सर्वलोकवशमानय स्राह्य ) इस म त्रसे जप ओर उक्त 
मन्त्रसे पूजा करनेपर अभिरपित व्यक्तिकों वशीभूत का 
सकता है । 


भाषाटीकासहिता । १७९ 


रजमुखिपदाद्राजाभिम्मुसिवश्यपूर्वपुखि । 
ततश्र भुवनेशीश्रीकामान्देवि देवि च ॥ 

तदन्ते च महादेवि पद पदमत परम । 
देवाधिदेवीति सर्वजनस्य मुख वश्य कुरु द्विठ ॥ 
प्रणवादिरय मच्च औवइय पसपदावह ॥ 

३४ राजसुखि राजामिसुखि वश्यमुखि ही श्री 
की देवि देवि महादेवि देवाधिदेवि स्वेजनस्य 
मुख वश्य कुरु स्वाहा । 

मायाहदोरथान्ते च ब्रह्मश्रीरजिते तत । 
प्रोक्वा राजपूजितेषणाल्रये च विजयेडपि च॥ 
गौरि गान्वारि जिशुवनवशाडुरीति च्‌ । सर्वेलो- 
कान्ते वशड़ुरि च सर्वश्रीपुरुषषशकर सुद्॒षों- 
राक्षराणि वीप्सत । माया द्विडान्तकी मनरेका- 
घधिकषष्टिवर्णक धोक्त । मन्जो यथा । ही नमो 
ब्रह्मश्नीराजिते राजपूजिते जये विजये गोरे 
गान्धारि त्रिभुवनवशक्जार सर्वलोकवशड़रि सर्वे 


१८० मन्त्विद्या । 


प्रीपुरुपवृशकारे सुदुषोर सुदुर्धोर ही. स्वाहा । 
अयुत्त जपेत्‌ । जुहुयाद घृतसप्छुते पायसद 
शारीन । आराधयेत्तदर्देमातमिर्दिशो5पिपेर्नि- 
शितमना ।तिलतण्डुलकेलोंमे स्वाइयुक्ते फढे- 
थे मधुरतरे । आज्येररुणकुवलयेश्लिदिन हवन 
कियासु वशकरीम । नित्यमादित्य गतां देवीं 
प्रतिप्य तन्मुखों जप्यते । अशेत्तरशतकस्मा- 
दशीकरोत्यचिरात्‌ । वर्णादर्वाद मन्त्री प्रयो- 
जयेत्‌ । साध्यनामकर्मयुत प्रजपेद्रा हृवनविधा 
वांछितसिद्िप्रद्त्तदा मना ऋषिरस्थाजों 
निवृट्छन्दों गारी च देवता प्रोक्ता । स चतुर्दश- 
भिस्ततो दशभिरणएमिस्ततो5एभिदृशभिरेकाद- 
शभिम॑न्त्राक्षे क्रमाइच्यते पडड़विधि । 
व्यानस | 


अमलशशिविराजन्मीलिराबद्धपाशा- 
डुशरुचिरकराब्जा बन्हजीवारुणाड़ी | 


भाषादीकासहिता । १८१ 


अमरनिकरवन्या तरीक्षणा शोणवर्णा । 

शुककुसुमयुता स्पात्सम्पदे पार्वती व ॥ 

3* राजमुखि इत्यादि मुख वहय कुरु कुरु स्वाश वह मत्र 
एब द्वी नमो अहमख्री राजिते इत्यादि सुदुर्घोर ही यह मत्र 
दश हजार जप करे। फिर घृतसयुक्त खीरार जपका दशाश 
होम करना चाहिये । होमके भ तमे अगदेवता, अध्मातृका 
ओर दश्दिक्पाढोकी पूजा करके पुनर्वार खादयुक्त तिछ॒त 
णडुछ, मीठे फल भोर घृतयुक्त छाल क्मलद्वारा होम करे। 
इप प्रकार तीन दिन होम करके सूर्यमण्डलाधिश्वत्री देवताकी 
आगधना पूर्षफ सूयके सामने मुख करके एकत्तों आठ बार 
जप करना चाहिये । ऐसा हानेसे बहुत शीघ्र वशीकरण सिद्ध 
होता है । मत्रम अभिलावित व्यक्तिका नाम लिखकर जप 
ओर होम करनेपर वाउिताथसिद्धि होती है। इस मे त्रके अज 
( ब्रह्मा ) ऋषि,निवृत्त छ द ओर गोरी देवता है कराड़ यास 
यह है हीं नमो अह्मश्रीराजिण ।जपू्नित अमुष्ठाभ्या नम । 
जये विजये गौरि गा धारि तजनीभ्या स्वाहा । जिभुनशकरि 
मध्यमाभ्य वेषद सर्वेशोकवशव रे अनामिकाभ्या हुँ सर्वस्री- 
पुरुषवशकरि कानिष्ठाभ्या वोषद सुदुधोर सुदुर्धोर हीं साहा 
करतलपृष्ठाभ्या फट । इसी प्रकार हृदयादम न्यास बरे। 
देवताका ध्यान मलमे लिखा है वहा देखो । 


लक 


१८१ पत्रवियां | 


मदमदपदमादो मांदयेति द्विवार । 

तदतु च पठनीय ही पद तत्र पश्चात्‌ ॥ 
वशयपदयुता स्यान्नामरूपादिसज्ञा 

भवति मदनमन्त्र स्वाहया सयुतोष्यम । 
कनकरचितमृत्ति कुण्डलाकृष्ट चापो । 
गुवतिहद्यमध्ये निश्वलारोपिताशक्ष ॥ 

हति मनसि मनोज चिन्तयन्यों जपस्थों । 
वृशयति स समस्त भ्रूतल मन्तरसिद्ध ॥ 
ग़तशतपरिजापात्स्थादव मिद्धिदाता । 
देशशतकुसुमाना लोहिताना च दानात्‌ ॥ 
इति तु सकडकाय वामइस्तेन कुयो- 
दुपदिशति समस्त ज्योतिरीश समन्तात्‌ ॥ 
मद मद मादय ही व्यय अछुक स्वाहा ॥ 
प्रद मंद मादय मादय ही वशय अम्ुक स्वाहा । इसकानाम 


मदनमत्र है मटनकी आक्वत्ती इस प्रकार हैं सुवर्णरचिन शरीर 
कानोंतक खिंचाहुआ धनुष आए युवृतीगणके हृदयूम निश्वल 


भाषाटीफास हि ता । १८३ 
अक्षि अरोपित कर रहा है। जो एरुप इस प्रकार मदनमूर्तिकी 
मनमें चिता करके उक्त मदनम तर दश हजार जपता है वह 
पुरुष म त्रसिद्विके बलसे समस्त भूतलकों वशीभूत करसकता 
है। दश हजार जपकर दश हजार छाल पुष्प प्रदान करनेसे 
मर सिद्ध होता है। इस क्रियाका सब कार्य बाये हाथसे 
करना चाहिये । है 

चामुण्डे प्रथम जयेति कथित सम्बोधने मोहये 
ज्ञातव्य वशमानयेत्यपि पद साध्यद्वितीयान्वितम। 
स्वाहान्त प्रणवाद्रिप कथितेस्तत्तेमहामोहने 

यन्मन्त्र कविरात्मसेवितपरो नास्माद्वितीयोत्तरी| 


ध्यानम्‌ | 


दष्कोटिविशड्रय सवदना साद्ान्धकारे स्थिता 
खट्द्रासिनिगृठदक्षिणकरा वामेन पाश शिर । 
ग्यामा पिडलमृपजाभयकरी शादूलचमावता 

चामुण्डाशववाहिनी जपविधो प्येया सदा साधके ॥ 
लक्ष जप्ला दशाश शुकतरुकुसमे हिमप्ये 
च होम: ॥ विधिव। सिद्धि ददाति | 


८४ म त्रविया । 
३ चामुण्डे जय चाघुण्डे मोहय वशमानय 
_ अठक स्वाहा || 
३ चामुण्डे जय चामुण्ड मोहय वशमानय अम्ुक स्वाहा 
यह मंत्र एक छाख जपकर मिर्सके वृक्षकी सामिवासे देश हजार 


होम करना चाहिये। देवताका ध्यान मूलम लिखा है विधिपूर्वक 
देवताकी प्रजा करके मंत्र जपनेसे मत्रसिद्धि हांती ह। इस 


| ३ आम किक 


प्रत्रकी सिद्धि होनिपर वशीकरण होता है । 
३४ नमः कामाय सर्वजनप्रियाय सर्वजनसम्भोह- 
नाय ज्वल ज्वल प्रज्वालय प्रज्यालय सर्वेजनस्य 
हृदय मम वश कुरू कुरु स्वाहा । 
एतन्मन्तजपादेव वशीभवत्ति मानव । 
3» नम कामाय सर्वेज्ञनप्रियाय इत्यादि मंत्र जपनेसे वी 
करण होता है । 
ऊ नमो भगवति सूचि चाण्डालिनि नम स्वाहा 
एतन्मन्त्रेण मधूव्छिएस्य पुत्तलिकां कताअलि 
कतयुग्मपादं अद्भप्रत्यड्रमहितां कत्रा तत्र 


भाषाटीकासहिता । 


पाध्यस्य प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा एतन्मन्त्र जपन्‌ 
अड्जारेषु पुत्तलिका प्रतापयेत्‌ । तत साध्यो 
वश्यो भवति ॥ ; 


( 3४ नमो भगवती सूचि चाण्डाहिने नम स्वाहा ) इस 
म असे मधूच्उष्ट (मोम ) द्वारा अमिलाषित व्यक्तिकी एक 
प्रतिमूतिं बनानी चाहिये। इस गमूर्तिकों कृताओ्नालि, युक्तपाद 
और अगमप्रत्यड्रसाहंत बनाकर उसमे आमभिलाषित व्यक्तिफी 
प्राणप्रतिष्ठा करे । फिर इस पुतलीके ऊपर ( 5४ नमों भगवाते ) 
इत्यादि मंत्र जपकर अँगारोकी आगमें तपावे। इससे 
अभिलाषित व्यक्ति बशीमृत होगा। 

दति वशीकरणम्‌ । 

/ अथ मुप्तम॒य्र । 


इकरशब्दज्ञानस । 
पड़धूमि समासाय तार घुरुषुरुद्रयम । 
घुतघुत्स्वाह्ान्तमन्त्रोष्य जपेत्सप्तायुत बुधः ॥ 
पोणिशप्रयेद्रत्नात्ततः सिध्यति नान्‍्यया ॥ 





१८५ पत्रविद्या । 


. अब शूकर शब्दसाधर कहा जाता है। कीचडके स्थानमें 
बेंठकर ( 5४ घुरु घुरु घुत्‌ घुत्‌ स्वाहा ) यह मथर सात अयुत 
सख्यक जपना चाहिये । इस प्रकार करनेसे वह मनुष्य शूक 
रका शब्द समझ सकता है ओर झूकरके। साथ बातचीतभी 
कर सकता है । 


रराब्दज्ञानस | 


निम्बघूल समासाथ पूजयेद्रोजने सताम । 
धूपदीपेश्व नैवेथ्रेब॑लिमि परमोत्तमे ॥ 
पजयित्वा निशाभागे जपेदशयुत्त बुध । 
स्फिस्फि कालिवहिकान्ता विद्यय परमोत्तमा॥ 
तत सिद्धो महेशानि स्व कुकरभाषितम्‌ । 
बुध्येदिवि तदा सर्व तदर्थ च यथातथम्‌ ॥ 
अब हुछ्कर शब्द साधन कहां जाता है। नीमके वृक्षकी जड़म॑ 
बैठकर धूप, दीप नैवेध, बलि और अ-यान्य मनोरम उपहार 
द्वारा पूजा करके आधीरातमें ( रिंफ सिफि काली स्वाहा ) यह्‌ 
मत्र दश हजार बार जपना चाहिये। है महादेवि | इस प्रकार 
पत्र की करनेपर वह साधक सहजमेंही कुत्तेका शब्द समझभ्न 
पता है। 


बम, 


७००१ 


भाषाटीकासहिता । १८७ 
कि खज्लननमिद्धि। । 
तार तिमिरनाइये वे मायाबीन महेश्वरि। 
पूजयेत्परमेशा नि यत्नात्तिमिराशिनीम ॥ 
तत खज्ननसिद्धि स्थान्नात्र काया विचारणा । 
खञ्ननाना ततस्तस्ग दर्शन न भवेत्सदा ॥ 
मूभ्ि नीते च तत्फक्षे देवेरपि न हृश्यते । 
जानीयात्खजन शब्द स्वषा प्रियतामियात्‌ ॥ 
अब खश्नन ( मगोढा ) सिद्धि कहते है ( ३” तिमिरनाश्ये 
ही *) इस म त्रसे तिमिरनाशिनीकी पूजा करें। इस प्रका 
पूजा करके यह मुत्र दश हजार जपना चाहिये। इस प्रकार 
करनेसेह्दी खश्ननसिद्टि होती हे । इस साधनके द्वारा साधक 
सदा खझ्ननका दर्शन करता है। इस प्रकार सिद्ध होकर मस्त 
कम खझ्लनके पख रखनेते साधक देवत,आकाभी नश्ों दीख 
सकता । यह साधक सबका प्रिय होता है ओर सहममें ही 
खश्ननका शब्द समझ सकता है । 
श्रगाठ्सावनम्‌ । 


अथ वक्ष्ये महेशानि फेहणा शब्दसुत्तमम्‌ । 
अमावस्यादिने फेररेकघातप्रहारित ॥ 


१८८ मंत्रविद्या । 

गतप्राणोरथ मस्थाप्य भ्रतले दर्भमश्चये । 
तमारुहझ महेशानि प्रजयेत्फेरुक सुधी ॥ 
चतुभुनां विशालास्यथा गिउश्चामन्रतस्तनीम । 
तप्तकाश्ननमड़ाशा पद्म गहू गदामप्तिम । 
विश्रती छुक्तकेशीश्व सर्वभीतिश्रा पराम्‌ । 
इति ध्यात्वा प्रयत्नेन गन्धपुष्पेमनोरमे ॥ 
सामिषे सुरम्येश्वेव नेवेयेश्व मनोरमे । 
पूजयित्वा वरारोहे जपेत्पणवसपुटाम्‌ ॥ 
काली माया तथा काली वहि्निकास्तावधि प्रिये 
प्रजपेदर्द्धरात्रों च लक्षमान शुचि पुमान ॥ 
फेर स जीवति ततो दिव्य छुत्पद्यते तदा । 
वर वरय भो वत्स यत्ते मनप्ति वत्तते ॥ 

तत स साथकश्रेष्ठो वदेदेव मनोरमे । 
वशीभृत्वा सहस्राव्दास्त्व मां पालय सर्वदा ॥ 
एप प्रार्थ्य वर देवि पूजयेत्तां प्रयत्तत । 


भाषाटीकासहिता । मु 


र्तशाकान्नपिष्टेन भोजनञ्च यथोचितम्‌ ॥ 
तत स तिष्ठति सदा यावदायुन सशय । 
तच्छयनशञ्न लक्षमानश्र इनन्‍्यां सन्क्षिणिन तृ 
यदत्मप्रार्थयेन्मन्त्री सर्वगानीय यच्छति । 
सहस्र वा शत वापषि धन द्यादिने दिने ॥ 
इच्छाभोज्य महेशानि तग्रेव वरपुन्दरीम । 

, आनीय क्रोशरक्षस्थ जपे 45ति पार्वति ॥ 
अनागतां तथा वात्तों ज्ते पाण्मासिकीमपि । 
अतीता शतवर्षोयां बने नित्य महेश्वरि ॥ 
शिवाना सर्ववाताश्र स्वय बोधयति भरुवम । 

, प्रत्यह प्रजपेत्ताश् यत्नेन सामिषान्नके ॥ 

त श्रुत्वा फेरकाणाञ शब्द प्रणतिमाचरेत्‌ ॥ 
अब झ्गाल ( गीदड ) साधन कहा जाता है । हैं महा 


गव ! अब झागाल साधन कहता ह हुतो । अमावस्याके 
देन एक आधातसे एक गीदडकी वध करें । फिर उस 


५ मत्जविद्या । 


झगालका पृथ्वी कुशापनपर स्थापित करे और उसपर 
बैउकर देवीका ध्यान करदा चाहिये । जिस प्रकार ध्यान 
करे वह मलमे लिखा है इस प्रकार ध्यन करके यत्न और 
भक्तिसहित गध पुष्पादि जोर आमिषपयुक्त नेंजेद्य द्वारा उसका 
पूजा करे । फिर आवीरातके ममय ( ४ क्री की क्री स्वाहा 
3 ) यह म त्र एक छाख जपना चाहिये । इस प्रकार 
करनपर वह गीदड फिर जीवित हों जाता है ओर सु दर 
शन्दसे साधकको सम्बोधन करके कहता हैं कि, है वत्स ! 
तुम अमिराषित वर ग्रहण कगे । तव॒ साधक कहे कि, हे 
दोष | तुम इजार वर्षषक वशीमूत रहकर मेंगे रक्षा करो। 
इस प्रकार प्रार्थना करके छोहिततर्ण शाक, अन्न, पीधदी और 
अयाय नानाप्रकारके यथोपयुक्त भोज्य पदार्थ द्वारा यल्ल 

सहित उनकी पूजा करनी चाहिये। इस भॉति सिद्धि करन 

पर साधक जबतक प्राणघारण करता है, गीदड तबतऊक, 
वशीभूत रहता है। साधक उस गीदडसे जो मागता हैं गील” 
तत्काल वहीं प्रदान करता है | नित्य वह गीदड साधकफो 
एक सा या एक हजार रुपया देजाता है । हे देवि ! गीटर 
सावकक इस अकार व्ञम हों जाता है कि, यटि काई सु दरी 
ख्ी अथवा कोई अभिछापित भो जय एक छाख कोस भी द्वर हो, 


भाषादीकासद्दिता । ( 
तथापि वह साधककों छाकर दे देता हे गये हुए सा बषमें जो 
घरनाए सघटित हुईं है ओर आगामा छे मासम जो घटनाय 
सघदित होगी सो सब वह गी*ड साधकके कानमे कह देता 
हैं। उस गीदडके अनुग्रहसे साधक सब गीदडोकी बात चीत 
( बोली ) समझ सकता है। प्रतिदिन मत्र जपपूर्वक यतल 
सहित मासभिश्रित अन्न द्वारा गीदड़की पूजा और जप करे । 
जब किसी गाौदडका दाब्द सुनाई देवे तो साधक उत्ती समय 
उसको नमस्कार करे । 
भेकसाधनम | 


नदीतीर समासाद स्नातो निर्मलवश्धध्ृक । 
प्रजापति वहिसस्थ मनु स्वृस्सामन्वितम । 
त्रितय तत्ततो में में मन्त्रमेतदुदीरितम । 
जपेदेवि सहस्रन्तु प्रत्यह सप्वासरान ॥ 

तती भेकपरे देवि सर्वतलार्थविद्धवेत्‌ । 
अतीतानागतां वार्ता शते चापि यथोचिताम ॥ 


अब॑ भेक ( मेंडक ) साधक कहा जाता है। नर्दीके तट 
पर जाकर स्नानके पीछे साफ सुथरें बख्र धारण ( क्री क्रो में 
में यह मन्त्र सात दिनतक जप करना चाहिग्रे। नित्य एक 


ऐ मे त्रविद्या । 


हजार बार मैप करे। इस प्रकार करनेपर वह साधक ध्षद्ध 

होता है ओर भेक ( मैडक ) वा शद समझ सकता है । 

भकक अनुग्रहसे साधक सवृतत्व समझ सकता ई ओर भूत 
वेष्यत्‌ सब घटनाओके कह देनेम समथ होता है । 


गोधासाधनम्‌ । 


गोधया हतया वापि अथवा बिल्वमूलके । 
गोषिका सड्ड हस्ताञ दष्टा भान्तिमुखी शिवाम्‌ ॥ 
रक्तगम्भीरनयनां रक्तवर्णशिरोरुह्ाम । 
जपेल्लक्षप्रमाणन्तु गोधिकासिद्धिदितवे ॥ 
सिद्धायां गोषिकायाञ कि न सिध्यति पाती ! 
इच्छाहूप ददात्यन्न ददाति विषुल घनम्‌ | 
अतीतानागतां वाता वर्तमाना तथा प्रिये 
रक्तिशक्ती यथास्याया यथत्पृच्छति सदा ॥ 


अब गोधा ( गोह ) साधन कहा जाता है एक गोहको मार 
फर उसपर अथवा बेडवृक्षकी जडमें बैठकर (+ गोविका खड़े 
हस्ताश ) इत्यादिमूढ लिखत मच्त्र एक ढाख़ जपना 


भांपाटीफासाहिता । है 
चाहिये इस प्रकार करनेसे गोह सिद्ध होती है इस प्रकार सिद्ध 
होनेपर जगतूमे उस साधककों असा« व कीई कार्य नहोँ रहता । 
वह मनुष्य अपनी <च्छानुसार खाद्य और बट त्से घनको प्राप 
फरता हैं ओर भूत भविष्यत्‌ सब बातोड़ों जान लेता है। 


गो पनेछ | 


गवां मूत्रण देवेशि यावक पाचयेहुथ । 
तस्मादिनत्रय वापि शुद्धवासोधर एुमान ॥ 
धराबीजद््य देवि जपेछक्षप्रमाणत ॥ 
पूजयेत्तां सती देवी नीलवणा मनोरमाम ॥ 
द्विभुजां सर्वपषाहयां नानालक्षणरुक्षिताम । 
एवं ध्याला प्रयत्नेन पहंयेदेना न साय ॥ 
तस्या गेहे सदा देवि गयां वृद्धिर्भवेदभुवम्‌ । 
गया च्‌ सववारता च सप्रबुद्देन्न तशय ॥ 
तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीनायते नात्र सैशय ॥ 


अब गोशब्दज्ञान कहा जाता है हे शड्ठरि! प्रथम तो गोम 
त्रमे यावक प्रस्तुत करना चाहिये। निम्त समय प्थमः धन करे, 
उस दिनसे तीन दिनतक शुद्ध पस्र धारण पूृषक आतदिन के 


१९ प्रत्रविधा । 


ल यह +जदयात्मक म त्र एक छाख जपना चाहिये । फिर 
सतो देवीका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये । देवीको 
पूजा जिस प्रकाः करे 7ह हम लिखा है ! हम प्रकार ध्यान 
पूजा और तय करंपर देंगे शाधककों दर्शन देती है। 
जो पुरुष इस प्रकार सिद्ध होता है, दवी सद। उसके धरमे 
वास करती है ओर उस साधवर घरमे अतिददेन गायोकी 
वृद्धि ह]ती है । इस नियम साधना करनेपर साधक सहजमेद्दी 
सब गायोका शब्द समझ सकता है और उपके घरसे छक्ष्मी 
अचह होकर वास करती है । 
मृगशब्दज्ञानम्‌ । प 

बिल्वमूल समाताथ देवि गन्धादिभि शुभे । 

पूजयेत्कमर्ला देवी नीलवश्नाड्रागिणीश ॥ 

दिभुजामम्बुजद्न्द्रधारिणी परमेश्वरीम्‌ । 

एव ध्याता प्रवत्नेन शुद्धातनगत' पुमान॥ 

कमलां कमला माया मायां वहिवधून्तथा । 

नपेदशयुत देषि कमठा|सिद्विदेतवे ॥ 

सिद्धायां कमठायान्तु मृगशब्द सुबुध्यते । 

धनशञ्न विपुल देवि भकतस्य गृदे श्रुवम्‌ ॥ 


भाषांटीकासहिता । मे 


रिपुर्न जायते तस्य जायनते सर्ववृभभठ । 


कामिनी वशमायाति यदि रम्मासमा भवेत ॥ 

अब म्ृगश “ ज्ञान कहा जाता है । बेहकी जडके नीच 
जाकर ग घ, पुष्प, धूप, दीप, नेबेद्य इत्यादि द्वारा नाना प्रक 
रक उपचारसे क्‍्मह, ( एक्ष्मी ? की पुआ करतीं चाहिये । 
जिस प्रकार व्यान कर वह मल्म लिखा है। इस अकार ध्यान 
करके विशुद्त आसनपर बे और (श्री श्री ही ही स्वाहा ) 
यह भत्र दश “जार जआाठ णर जपे। इस प्रकार करने 
लक्ष्मीदवी सिद्ध होती ह। लक्ष्मीके अनुग्रहसे साधक घृगढ़ा 
शब्द समझ सकता है । जा व्यक्ति इस प्रकार सिद्धि करता 
हैं उसके यहा धनकी अडचन नहीं होती, ओर उसके सब 
श्र ध्वत होते है, उसके यहा अनेक प्रकारकी समृद्धि होती 

ओर रभानाम्री स्रग्॑श्याकी समानभी छ्लरी हो वह उसके 
वशीभूत होती है । 

प्रेपशब्दज्ञानस । ह 

महागण्डारक देवि तस्य चर्मणि चादके। 

उपविश्य जपेद्धिद्रा कोड़ुणा कनकप्रभाम ॥ 

र्तवश्नपरीधाना नानामण्डनमण्डिताम । 


द्विध्वनां सुख्दरी देवी ध्यालां प्रयतमानस ॥ 


१ पजविधा । 


धर. ये देवि कामबीजद्य तथा । 

स्पह्मता के थिन | विद्या नपेदशयुत बुध ॥ 
तृत सिध्यति देवेशि कोड़णा परमेशवरी । 

शब्द बु्ध्यात देवेशि मेषाणां तत्पसादत ॥ 

अब मेष ( मड झ्ब्द ज्ञान कहा जाता है। महागैडके 
गीले चमंपर बैठक कोड़ गाविद्याकी आराधना फरे कोड़णाक 
जिप प्रकार ध्यान का, व: पूलमे लिखा हे त्स प्रकार ध्यान 
काके लू ल कीं कली स्राह। पह में थर दश हजार आठ पार 
जप करे। इसीका नाम कोड़णा विद्या हैं। इस प्रकार फरनेप 
कोड़णा देवी मिद्द होती है | कोड़णाके प्रमादसे साधक 
मेषका शब्द समझ सकता है । 

क्कालपिद्धि । 

नदीतीर समासाथ कतस्नानों दिवा शुचि । 

कौलि प्‌ जयेयत्नाब्नानापुष्पेमनोरमे | 

मग्रमसिलो हिते थ नृत्यगीतादिभि स्वयम। 

पीला कुछरस यत्नात्कुल गत्वा प्रयतलत ॥ 

काली माया बालिफे च कड्ढाली वहिप्ठभा । 

एतन्मन्ध महेशानि जपेद्िशतहस्रकम ॥ 








भाषादीकासहिता । रू 


तदायाति महादेवी कड्ढालीमपिरुबमा । 
सापकाय वर दत्त्ता वाहनञ्व वरानने ॥ 

याति वा वाहनन्तस्थ वाह्य वहति सर्वदा। 
हन्ति शञ्र॒पहृश्लाणि प्रथ्वी अमति तत्क्षणात्‌ ॥ 
बल्श्व पिपुल दवात्सत्य सत्य न सशय । 
तारों माया रमाबीन पशुनामाग्रिवह्ठभा ॥ 
कालिकापूजन यरतु पशुनाग्ना जपेन्मजुम्‌ । 
सहस्न परमेशानि तस्य शब्द प्रबुष्यति ॥ 


अब ककाल सिद्धिका वर्णन किया जाता है। दिनमें नदीके 
तटपर जाय ययानियम स्नान कर। फिर विशुद्ध भावसे 
यतलसहित दिव्य पुष्प, मय, मात्र, शाणित इत्यादें उपहार 
दारा नृत्य गीतादिके सहित कुलदेवीकी पूजा कानी चाहिये। 
“फिट कुछरस पान करके / क्री क्री काढेके ककालि स्ताह) 
यह म त्र दो हजार जप । त्रप समाप्त हानेपर देवी साधकको 
दशन देती हैं ओर अभिलाषित वर तथा यानादे भपंण 
करके चली जाती है। वही देवी गाधकर्के सबशब्रुओका नाश 
कर देती है आर साधफको आमित बैल टती है । इस प्रकार 


पर त्रविधा । 
फरनेसही कंकाल ( मुग्देक, 'बाखड ) का श द समझमें आस 
कता है। इसके अतिगिक्त ( आम ही श्री ककाड़ि स्वाहा ) 
इस म त्रव कालिकाकी पूजा करके एक हजार वार जप कर 
नेपरही ककालपिद्धि होती है । 
|. काकश द्ञानम्‌ । 


बा के 


काकपुच्छ महेशानि मृ्ति साय यत्तत । 
कालिबीन तथा काझा काडीमन्त्रोष्यपरुत्तम ॥ 
चितायां पटमहम्राणि होमप्जातिवर्जितम्‌ । 
जपेत्रिशीथे देवेशि तत सिद्धों भवेन्नर ॥ 
तत प्रभृति देवेशि मार्वज्ञ तम्य जायते । 
काकशब्दप्रबोधेन सब वक्ति यथातथम ॥ 
चिरजीबी भवेन्मत्यों नात्र कार्या विचारणा ॥ 


अब काकद्ा दर साधन कहा जाता हैं! मध्तक्पर जोवेकी 
पूंछ रवकर चितासनमे बेठकर (क्री काफ़ा ) यर मत्रछ 
( ६ ) हजार जयना चाहिये। इस साधनाम पूजावा हामका 
आवश्यफ़ता नहीं है । निशीय काहझमही जप कानसे ताद्ध 
ही जाती ह इस म जक सिद्ध होतेपर साधक सर्वज्ञता प्राप्त 


भापाटी कासहिता । ९, 
करता हे और वह कोबेका झब्त समझ सकता है । कौंबेके 
शब्दका बोध होनेपर वह साधक सब विषय सत्य सत्य प्रका 
शित कर सकता है। इस प्रकार कक धिद्ध होनेपर साधक 
चिरजीवी होता है, इसमे कुठभी स देह नहीं हे। 

जनल्चरपक्षसिद्दि । 


एतन्मत्र महेशानि समझाने यदि वा जपे । 

पट्सहस्रप्रमाणेन पूजयेदम्बुवासिनीम ॥ 

तदा वारिचराणां च पक्षिणा शब्दविद्धवेत्‌ । 

एतन्मन्त्र खश्षनसापधनोक्तमन्च्रम ॥ 

स्वृतिमात्रेण देवेशि पक्षिण झतश क्षणात्‌ । 

तदाज्ञावशगा सर्वे पक्षिण पू्ववत्तिन ॥ 

अब जलरूचर पर्क्षका साधन कहा जाता है इ्मशानमें बेठ 
कर खक्न साधनका मत्र 3 इजार जप #ः अम्बुवासिनी 
देवीकी पूजा करनी चाहिये । इस प्रकार जप और पूजा का 
नेपर साधक सच प्रकारके जलूचर पर्क्षका स्वर समझ सकता 
है। साधक केवल मात्र स्मःण करतेही सब प्रकारके जरूचर 
पक्षियों निकट बुलान आर फिकर ( दासकी ) समान 
बंशीभूत रखनम समर्थ होता हे । 


२८ पन्त्रविद्या । 
प्रयूरसिद्धि । 


वटघुल समासाद्य निशीथे पजयेच्छिवाम । 
पर चण्डि सहास्यां विषुलकुचय॒गा सुक्तकेशी 
विवश्ना नानालकारपूर्र शशधपरशकृल बिश्रती 
भीमकान्ताम । जष्यन्तीमद्रिकाण वरज घनभवा 
क्षोणिचक्र समुद्र न्यक्ष॒वेन्ती समन्‍्तादवनिरि 
पुगर् चर्वयन्ती भजामि ॥ 

एव ध्यात्वा ततो देवी गन्धपुष्पेमनोरमे । 
मरयेमासेमंहामोंगे प्रजयित्वा यथाविधि ॥ 
कालीबीन समुच्चार्य पुन कालीवरानने । 

ततो मयूरशब्दस्य मन्त्रोष्य बहुसिद्धिद, ॥ 
-अशष्टायुत जपेत्पश्येद्नेत्तावत्सइस्रकम । 
निम्बकाप्ठेह रिद्राक्तेबिल्वपरेमनोहरे ॥ 
समायाति ततो देवि मयूरगणमण्डिता । 

वर दत्त्ता साथकाय प्रयाति परमेश्वरि ॥ 
मयूरशब्दविद्धुत्वा सार्वज्ञ ठमते भ्रुवमु । 


भाषादीकासहिता । 


यथेच्उितोक्त क्षमते विष जारयितु क्षण ० 

रिपूर्णां जयमाप्रोति सत्य देवि वदामि ते | 

अनेनेव विधानेन बलि दत्त्वा स्वदेहनम ॥ 

पक्षिणा शब्दमात्रेण मम तुल्यो न सशय । 

पूजयेत्कालिकां देवी मयथेमसिर्मनोहरे ॥ 

तत सिध्यतति देवेशि कुलसिद्धि सदा भवेत । 
कुलानां शब्दविद्धत्वा सावज्ञ लभते धुवम ॥ 


है 8. ऑज, 


अब मयूरासेद्धि कही जाती ह।वबख्वृक्षके नीचे बेठकर मग 
वतीकी पूजा करे | जिस प्रकार ध्यान करना चाहिये वह 
मलमे लिखा है | इस माँति ध्यान क(के पूजा करे । उत्कृष्ट 
गध, पुष्प, मय ओर मास इत्यादि अनेक प्रकारके उपहारसे 
चण्डी क्री अचना करे | पूजावसानमे क्री क्री मयूरीका यह 
मत्र अष्ट अयुत सरयक जप और अष्ट सहस्त्र होम करना 
चाहिय । इलदी, नीमकी लकडी अथवा उत्तम बेलपन्न द्वारा 
होम करना उचित है, इस प्रकार नियमसे जप होमादिक 
अनुष्ठान करनेपर चडिका देवी मोरोंसे घिरकर साधकके 
तमीप आती है ओर साधककोी] अश्विद्वापित वर देकर चढछी 


१२८ मर त्रविद्या । 


जाती है। इस प्रकारकी साधना द्वारा साधक मोरकी बोली 
समझ सकता है ओर उसको सर्वज्ञव छाम होता ई । वह 
साधक इच्छानुप्तार विषको जारण कर सकता है और उसके 
सच श्च निहत होते है। इस विधानानुसार अपने देहके रक्त 
द्वारा बहिप्रदानपूर्वफ देषवीकी पूजा करनेपर साधक पक्षीकी 
बोली समझ सकता हे । मद्य मास इत्यादि उपचारसे काह़ि 
काकी पूजा फरके कुछसिद्धि होनेपरही कुलशब्द बोध और 
मवज्ञता प्राप्त होती है । 


विद्याधरसिद्धि । 


माया तार गो गो चेव पतये तदनन्तरम । 
एतन्मन्त्र महेशानि निशीथे नु जपेत्सुधी ॥ 
अय॒ुत च जपेदेवे तत सिद्धिर्भवेदधवम । 
पवशब्दविद्धला बलवान पुत्रवान्भवेत्‌ ॥ 
अब विद्यावर |सेद्धि रही जानी है। ' ऊ ही गौ गोप 
तये यह मत्र रत्रिकालम जपना जाहिये देश हजार जप 
नाही उचित है स मे त्रक्े प्रसादसे ग धर्षफा शब्द समझ 


सकता ६ । इस साधनाके प्रसाटमे साधक महाबलवान ओर 
पुत्रवाव होता है। 


भाषाटीकासहिता । ०३ 
कडरैब्दतानम । 

काम केलिकेलिद्वन्द्र काममन्त्रेण उत्तम । 
जप्ता सप्सहस्रन्तु कड़शाब्दप्रवोपनम ॥ 
कड़ालशब्दविद्धला पर्वज्षो भवति धुपम्‌ । 
कोलकोखरारोहे वह्िकान्ता तत परम ॥ 
बिल्वमूले महेशानि जपेदयुतमानन । 
पूजयेत्कालिका देवी तत सिद्धिर्भवेद भ्रम ॥ 


बकानां गब्दबिद्धत्वा सर्वज्ञों जायते नर ॥ 
अब बक ( बगछा ) शब्दका ज्ञान कहा जाता है बफ 
श दके साधनसे सर्वज्ञता प्राप्त होती है (ही केछि केलि 
ही ) यह म त्र सात हजार जपनेसे बकसिद्धि होती है। 
है साधक सहजमेही बगलेका ॥ द्‌ समझसकता है। वेलके 
वृक्षकी जडमे बेंठकर ( # कोछ कोढ साहा ) यही मत्र 
 दश हजार जपकर प्र कालिकाकी पूजा करे । इस प्रकार 
फरनेसेही बकमिद्वि होती हैं अर्थात्‌ साधक बगलेकी बोली 

ममझ सकता है ओर उसको सर्वज्ञता प्राप्त होती है। 
चटकशब्न्ज्ञानम ! 


चाटु चाट महेशानि र्फे” पूर्व परम्ेश्वारि । 


४ मन्त्रविद्या । 


सततायुत जपेयलात्कालिकामपि पूजयेत्‌ ॥ 
ततोबुध्यति देवेशि चटकाशाब्दमुत्तमम्‌ ॥ 


अब चटक ( चिडा ) शब्द साधन कहा जाता है। 
( स्फे चाटु चाटु ) यह मत्र सात हजार जपकर कालिकाकी 
पूजा करनसे चटक शब्द सिद्ध हो सकता है इस प्रकार सिद्ध 
होनेपर साधक चिडेका शब्द समझ सकता है । 


शुकसिद्धि । 


मायाबीन शुकद्नन्द्रं बोधयद्धितय तथा । 
वहिकान्तावधिमंन्त्रो जपेदयुतमानत / 
तत शुकस्य शब्दज्ञो नरो भवति नानन्‍्यथा । 
शुकस्यापि प्रतादेन महासम्पत्तिमान्मवेत ॥ 
एतन्मन्त्र महेशानि निशी्े त्यक्रमोजन । 
जपेद्श्सहस्रन्तु शारिकापददानत ॥ 
शारिकाशब्दविद्धत्वा सर्वज्ञो जायते नर ॥ 
अब शुक (तोता ) साधन कहा जाता है ( ही शुक शुक 


धोधय वोधय स्वाहा ) यहू म त्र दश हजार जपनेपर सहज 
पमही तोतेकी बोली समझ सकता है। तोतेक प्रेसादसे साधक 


भापाटीकासदिता । हु 


बहुंतपे धनका अधिकारी होता है। उपवासी कर राधिका 
लगें यह मत्र जपना चाहिय। इस साधनाके प्रसादसे 
शारिका ( मैना ) का शब्दमी समझ सकता है । 
साग्मसिद्धि' ! 
चराबीज समुद्धृत्य में में बीज सप्ुद्धरेत । 
एनन्मन्त्र महेशानि मप्तायुतमतद्रत ॥ 
जपेत्कमलम'्ये तु हतिष्वाशी डितेन्डिय । 
तत सिध्यति दवेशि «] #गी विचारणा ॥ 
सारसाना रब बुध्वा सर्वज्ञो जायते नर ॥ 


हर 6. है. 


अब सारसवी सिद्धि कही जाती है। हृविष्यान्न भोजन पूर्वक 
विशुद्ध ओर एकाग्र मनसे जलमे ल में मे यह म त्र सत्तर हजार 
जपनेसे सारससिद्धि होता है। इस साधनाके द्वारा साधक सह 
जमही सारसकी बोली समझ सकता है ओर सवज्ञ द्वाता है । 
कपोतसिद्धि ! 
स्फेकार पूर्वमुद्धत्य हुड्डारद्यमुद्धरेत । 
स्वाहान्ता कथिता विद्या जपेदयुतमानत ॥ 
शाल्मलीसूलमातादय प्रजयेत्तिद्धिकालिकास । 


मै त्रविधी ! 


तत सिध्यति देवेशि नात्र काया विचारणा ॥ 
कपीतस्य रब देवि स बुध्यति ने सशय । 
कोबेरशब्दमुन्नाय कूचेबीन सम्ुद्धरेत्‌ ॥ 
सिद्धिकाली परपृज्याथ जपेदयुतपचकम । 
तत पिध्यति देवेशि नात्र कार्या विचारणा | 
कपोतस्य र। दवि मे बुध्यति न सश्य । 
कपोतविष्टया मूर्ति तिलकेषपि ऊकूते बुव ॥ 
भूत भावि वत्तमान पव॑ वक्ति यथातथम ॥ 
अब कपोत ( कबूतर ) सिद्धि करो जाती है ( स्फे हूँ हूँ 
स्वाहा ) यह मे तर दर हजार जप के ओर शाल्मछी वृक्षकी 
जडमे बेठफर सिद्विकालिका देवीकी पूजा करे । इस प्रकार कर 
नये कपोत सिद्द हों जाता है। वह साउक सहजमही कबूतरका 
श रे समझ सकता है। अ य प्रकारतभी यह साधना होती है । 
अत प्रथम गिद्धिकाली देवीकी पूजा करमे ( +# कॉबेर हैँ ) 
यह पश्माशत सहस्त ( पचास हजार ) जपना चाहिये। इस 
प्रकार करनेप्ते पारावतसिद्धि होती है। इस साधनासे कबूतरकी 
घोदी समझ सकता है | कपोतसिद्धि कर क्बूवरकी वीठद्वारा 


भाषाटीकासहिता । ७ 
ललाठम तिलक क्रनेसे क्या मूत, क्या भपिष्थय्‌ ना क्यों 
वर्तेमान तीनों काढकी घटना जान सकता है । 

./ वीपामोधीकरणम्‌ । 


भाद्रमाप्ति खो पृष्ये ग्रहणीय प्रयत्नत । 
करे बड़ा तु रात्रो च सप्तपर्णफल शुभम ॥ 
प्रत्यह लक्षमानेन प्रजपेन्निशि सबत । 


(५४९९ 


पड्मिपपेश्व सिद्धि स्यान्नात्र काययों विचारणा॥ 
तत्फल वबदने स्थाप्य भवेद्रे दारसड्रत । 
वन्ध्या वा काकवन्ध्या हि नएवीयेस्तु य पुप्रान्‌। 
मुहप लभते पुत्र दीपजीविनमेव च ॥ 
मत्रस्तु । कॉकॉलिलॉपूस पुत्र दापय २ स्वाहा ॥ 
भाद्रमासीय पृष्यनक्षत्रयुक्त रविवारमे सप्तपर्ण ( सतोना ) 
वृक्षका फल छाकर बाहुम बधनपूर्ववक गत्रिके समय का का! 
हत्यादि म त्र एक छाख जपना चाईये प्र तदिन इस प्रश्र जप 
करना चाहिये। छ वर्ष इस प्रका' करनेमे म त्र पिद्ध होता है। 
इस ॥ति मत्र मिद्ध होटेपर नष्यीस पुरुत अथय ऊाक्वध्या 
वा व ध्या नाट्रीमी सुरूप आर दायजावी पत्र प्राप्त करती है । 


प्रयविद्या । 
बालकक दनेवारककबचस ' 


; देवी चण्डिका पातु ही ही शाकिनी हाकिनी। 
द्वी ही है फट रोदन सवर सवर तथा ॥ 
कवचस्य प्रसादेन धारणाच्छवणात्तथा ॥ 
स्थिरों भवति बालश्र मन्त्यज्य रोदन ध्रुवम ॥ 
हु देवी ” हत्यादे कवच धारण वा श्रवण करनेपे इस कब 


झुके प्रसादसे वाहक बाहिकाका रुदन करना थम जाता है 
और झवरके सब दोषोंकी शान्ति होती है । 


हैवविद्यालाभ । । 


कीं की कफ कस हससेफ्रें ठ 5 5' स्वाहा 
यहमयुत जपेत त्रिव्षण सिद्धि । 
क्री क्री | इत्यादि मंत्र नित्य लश हजार जपना चाहिये ! 
तीन वर्ष जननेते मे तरक्की सिद्धि होती है। यह मंत्र जपनेसे 
शत्य त दुब॒द्धि मनुष्यभा सुबुद्धि ग्राप्त करक सहजमेही अत्य त 
कठिन विषय शीघ्र समझ सकता है । 


पोडशीक्वचस । 
पोडशीकव चस्यास्प ऋषिंदेवों जनाईन । 


लाख 





भाषाटीकासहिता । ९, 


उन्दोषनुष्ठप च विज्ञेय मोक्षा निया ते ॥ 
इस पोडशीकवचके ऋषि जनाद॑न, उद अनुष्डुप और 
मोक्षेके निमित्त इसका विनियोग होता है । 
3ग्ना मे हृदय पातु कण्ठ पातु महेश्वरी । 
उठा नयने पातु कणों च विन्ध्यवासिनी ॥ 
ललाटे विशाखा पातु शाकिनी राकिनी तथा | 
लाकिनी बाहयुग्म मे पादो दिक्रवासिनी ॥ 
अन्यान्यड्रप्रत्यद्रानि पोडशी पाठु सन्ततम ) 
उग्रा मेरे हृदय, महेंश्वरी फठ, उज्जठा नेत्र, विध्यवापिनी 
कान विशाखा, एवं शाकिनी ओर राकिनी छढाट, छाकिनी 


दाना बाहु, दिक्कवासिनी दोनों पेरप ओर अयाय अग 
प्रत्यड़की षोडशी देवी सदा रक्षा करें । 


घनद्‌ भोगद देवि आयुरारोग्यकारणम्‌ । 
यशस्य नरनायोंस्तु मनोमिलनकारणम ॥ 
मोक्षद विप्ननाशञ्व नरनारीवशडुरम ॥ 

यह कवच, घनदायक, भोगदायक, आयुर्दायक आरोग्य 


्‌र्‌ मर त्रविधा । 
जनक, +<भर्द और मोक्षका देनेवाहा ६ । इसके प्रसादसे 
ब्ीपुरुषोंका परस्पर मन मिल्जाता है । इसके द्वारा सब विश्न 
दूर होते है ओर नरनारीकों वशीमूत किया जाता है । 
स्वेव्याधिविश्नवशमनकवचस्‌ । 
श्रीसदाशिव उवाच । 
कपचस्य ऋषिदेवि महारुढ़ो महेइवर ॥ 
उन्दो<नुष्ठुप च विज्ेय देवी सल्तारनाशिनी | 
धमोर्थकाममोक्षाणां विनियोगश्व साधने | 
श्रीमहदिवजीने कहा कि हैं देषि ! इस कवचके ऋषे मह 
रु्ररूपी महेवर, छाद्‌ अबनुष्ठुप, दवता सस्ता एाशिनी द्व, 
ओर धाम, अथ, काम मोक्षेक साधनम इसका विनियाग ह 
ऐ की पातु शीर्ष मां शक्तिबीज तथा हदि । 
हे सो पातु नाभिदेशे च सुन्दरी कण्ठदेशन ।' 
महेशवरी स्वगात्रे कोमारी दक्षिणे तथा । 
वेणवी पूर्वत पातु उत्तरे मर्वमगला ॥ 
पश्चिमे पातु वाराही इन्द्राणी पातु नेऊते । 
गुन्येषनलेषनिले क्षेत्र स्वत्र भुवनेशरी ॥ 


भाषाटीकासहिता । (१ 


ऐ ही में रे मस्तक, शक्तिवीन हृदय, है सा नामेदेश, 
पु दरी कण्ठ, महिश्धरी सब गात्र, कौमारि दक्षिण दिज्ञा, 
बैष्णवी पूर्व दिशा, सर्वमगछा उत्तर दिशा, वाराही पश्चिम 
दिशा, इृद्गाणी नेक्रेत दिशा और भुवनेशवरी शून्य 
(आकाश ) अनल ( अग्नि ) तथा अनिछ ( वायु ) एव 
क्षेत्रमे रक्षा करें । 

इदन्तु कवच पुण्य धारणाच्टवणादपि । 
नदुस्‍्पप्ो भवेत्तस्य न विभीषिकादशनम ॥ 
दृषितज्वरभीतिश्व न च पीडकपीडनस । 
पक्रामकृव्याधिभय कदापि न च जायते ॥ 
अपस्मारद्रिंगाणा वायून्मादादिनामपि । 
श्वीरोगाणाओव देवेशि नाशन कवचोत्तमम ॥ 
डाकिनीपिशाचीभूतदश्विचारक परम । 
बाणभय वज्रभय हिम्ननन्तुभय तथा ॥ 
जलजन्तुभयश्चेव क्षिप्र नाशयते अब ॥ 


इस पवित्र कक्चकीं धारण वा श्रवण करनेसे दुस्वप्न 
विभीषिक दल, दृषित ज्वस्का भग, अत्याचारीका पीडन, 


९ मन्त्रविद्या । है 
सक्राभ- +दका भय, मिरगी हत्यादि रोग, वायुरोगं, 
3 माद रोग, डाकिनी, पिश्ञाची, मूतदिकी हाष्टि, वाणभय, 
वज्ञभय, हिं।कज तुका ओर जरूजतुका भय तत्काल नष्ट 
हो जाता है । 

हगण्डीगृहरक्षा । 
3 ही चण्डे चापुण्डे भ्रुकुटि अद्गह्ट भीमदशने 
रक्ष रक्ष चौगेभ्य बन्रेभ्य अम्रिभ्य ग्वापदेभ्य 
दुशजनेभ्य सर्पेभ्य सर्वोपद्रवे*्य गण्डी ही ही 
ठठ । भशेत्तरशताभिमन्त्रिता गण्डी दद्यात्‌ ॥. 
यह मनत्र एक सो आठ बार पढ़कर जिस घरके चारा 
ओर रेखा खेंचदीजाय, उस रखा ओर घरमे चोरादिके घुस 
नेका भय अम्मिमय, वजञ्रभय, हिंसकज तुमय ओर दुष्ट मनु 
ष्योका भय नही रहता । 
क्राधाशाति | 


ही ठी ठी क्रोधप्रशमन ही ही हा की 
स॒सत॒॒ स्वाहा | 


यह मत्र प्रथम सिद्ध करश्ना चाहिये। वडके वृक्षपर भारोहण 
पूवेंक एक पैरसे खडा होकर नित्य रात्रिमे एक हजार जपना चाहिये 
इस प्रकार तांन यर्षेम सिद्र होगा | 


भाषाटीकासहिता । + है 


यह मत्र सात बार पढ़कर पहरनके व्रके एक कोनेम एक 
गाठ लगादेवे। फिर क्या पुरुष ओर क्या ख्री जिसको क्रोष 
हुआ है, उसके पास जानेसे उसका क्रोध शात हो जायगा। 
द्ारोद्ाट्नम । 
ज्वल ज्वल्ल उज्ज्ल उन्‍्ज्चल द्वार उद्दाव्य उद्दादय 
सर्ववित कुटु कुट स्मिथ स्मिथ सो प्तो चालिदि 
सर्वनिकृन्तनि स्पर्श स्पर्श ही ही छी छी जी 
जी स्वाहा। भशेत्तरञमतमामन्यस्पृशेत्‌। 
द्वार ( दरवाजा ), चाहे जिस प्रकारशो ५३ क्यो न हो, 
यह मत्र एक सो आठ बार पढ़कर द्वारकों छूनेसे तदकाढू 
द्वार खुल जाता है। यह म त्र एक करोड जपनेसे प्रथम सिद्ध 
करलेना चाहिये। 
हिस्नज तुस्तम्भनम । 
3 हैँ गे ग्लो हरि द्रागणपतये वरवरद्समंजन्तु 
हृदयस्तम्भन कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
प्रथम स्मशानमे बैठकर मुप्तमावसे नित्य रातज्िम यह मत्र 


जपना चाहिये। दश छाख जप समाप्त होनेपर मन्त्रसिद्धि होती 
है। इसके पीछे यदि कर्भी सिंह, यात्र, भालू, गीदड, 


पत्रविद्या । 


कुत्ता, सप वा अय कोई ज तु आक्रमण करनेमे उद्यत हो तो 
यह मत्र केवठ एक सी आठ वार पढतेही वह ज तु पीछेको 
भाग जायगा | 
नारीसीभाग्यकरणम्‌ । 
कण चतुदशी प्राप्य पुनरन्‍्या चतुदंशीम । 
प्रत्यह प्रजपेन्मन्ध नारीसहस्नसख्यया ॥ 
आधयो व्याधयस्तस्य नइयन्ति नात्र सशय ॥ 
मन्त्रस्तु। 3४ ही कपालिनि कुल कुण्डलिनि मे 
सिद्धि देहि भाग्य देहि देहि स्वाहा । 


कृष्णा चतुदशीसे आरम करके तत्परवर्ती कृष्णा चुद 
शीतक नित्य एक हजार “# ही”! इत्यादि म त्र जपना 
चाहिये। इम प्रकार करनेपर नारीके देहमे आधि व्यापि 
आक्रमण नहीं ऋर सकती । विशेष कर वह पतिपुत्रवी 
ओर चिरसोभाग्यवती होती है । 


आपत्निस्तारणम्‌ । 


मागशीषषे तु पृणायां शिखिमूल ममुद्धग्ेत्‌ । 
बाहों शिरसि वा थाये विवादे विजयो भवेतू ॥ 


भाषादीकासहि ता । 

अगहन मासकी पूर्णिमाम चिरचिरेकी जड़ छाकर वाह 
अथवा मस्तकपर धारण करनेसे मुकदमे वा विवादमे जय 
हाती है । 

इच्छानुसारदेहपरिवत्तेनम्‌ । 

गत्रो कृणचतुर्दश्यां मयूरास्ये विनि श्षिपेत्‌ । 

भृद्भीवीन मद कृष्णा कृष्णैभूमी निधापयेत्‌ ॥ 

तजातभगी सम्राह्मा अचयेद्रक्तपृष्पके । 

तत्पुष्पकर्ण पुरुषो मयूरों हृशथते जने ॥ 


है को # 


कृष्णपक्षीय चतुदशीकी रात्रिम एक मारका मस्तक लाकर 
उसमें भ्गराज ( भाँगगा ) फे बीज ओर काली मिट्टी एकत्र 
स्थापन पूवक काली मिट्टीमे गाडकर रखदेवे। जब इस बीजसे 
वृक्ष र्तपन्न होकर फूछ निकले तब रक्त पुष्प द्वारा उस वृक्षकी 
प्रजा करके एक कुल ग्रहण करे यह पुष्प कानमें रखनेसे वह 
सबकी मयूररूपी दिखाई देता है। 

तथ्ोगे कृषणभार्नारमुखे चेरण्डबीजकम । 

तजातेरण्डबीजानामेक वक्रे निधापयेत्‌ ॥ 

ते प्रपश्यन्ति माजार मलुष्या नात्र सहाय ॥ 


२ प्रत्रविद्या । 
कृष्णपक्ष।थ चौंदशकी रात्रिमे काडे विछावके धुखम अडके 
बीज काली मेट्टीके खाय वीके मिट्टीम गाडदवे । जब इस 
बीजपे वृक्ष उत्पन्न होकर फल लग जॉय तब उनमेसे एक फूल 
मुखमे घारण करनेपर वह सबको बिलावरूपी दिखाई देता है, 
इसमे से देह नहीं । 


शुगालशानमेषानवदने वापयेत्प्थर्‌ । 


मय्रास्ये यथा भगी जाता सिद्धिश्व तादशी ॥ 


शगाल, कुत्ता, मेष ओर बकरा इन सब जीवाका मस्तक 
लाकर पृथक पृथक स्थानम भगराज ( भाँगग ) के बीज और 
काली मिट्ठीके साथ बोदेव । जब इन सब बीजोसे वृक्ष उत्पन्त 
होकर फल लगे उस काल एक फछ मुख़म धारण करनेसे वह 
लोकोको उक्त शगालादि जीवाकी सभान दिखाई देता है । 


मृता च श्वपची नारी तस्या योनो तु खादिरम । 
कीलक निश्षिपेत्पश्चादग्ध्वा भस्म समुद्धरेत ॥ 
तेनेव तिलक कृत्वा श्वपचारुूपभद्धवेत ॥ 


मरीहुई व्याथसत्रीके मूजस्यानमें एक टुकडा तैरकी छफडी 
प्रवेशित करदेवे फिर वह टुडंडा निकालकर उप्तकों जरादवे । 


भाषादीकांसहिता । १७ 
अन तः उसकी भस्मका कपालम तिलक करनेसे वह सबको 
याधरूपा [दखाश दता ३ । 

शिग्नवीनोत्यित तेल पारावतपुरीपकम । 
वराहस्य वृक्षायुक्त शिखिमूल सम समस ॥ 
ललाटे तिलक तेन य करोति से वे जन । 
पश्चास्यों दइयते लोकेयथा साक्षात्‌ सदाशिव ॥ 
सेजनेके बीजो का तेल, कबूतरकी वीर, सुअरफी चरबी और 
चिरचिरेकी जड यह सब पदार्थ बराचर लेकर एकत्र पीसकर 
ललाटमे तिलक फरे जो व्यक्ति इस प्रकार तिक करता है वह 
साक्षात्‌ महादिवजीकी समान पश्चमुख् दिखाई देता है । 
सयोहतस्य वीरस्य आह्य चोरस्य वा शिरः । 
तदके ऋष्णधुस्तूरवीन वाप्य समृत्तिकम्‌ ॥ 
रात्रो कृणचतुर्दशयामाषादे भेर यजेत्‌ । 
नानाविधोपहारेण धृष्पधूपाक्षतादिभि ॥ 
शिर सनेत्कृष्णभ्ूमी श्रुक्तोच्छि्टन सेचयेत्‌ । 
दीप रात्रो सदा दब्बात्सूतवत्योज्यसयुतम ॥ 
सफलन्‍्तु“भवेद्यावत्तावद॒क्षेत्र पूजयेत्‌ ॥ 


है मत्रविद्या । 


ग्राह्म कृणचतुर्दशया बलि दद्याच कुछुटम॑ 
पश्चाड़ पेषयेत्तस्य वटिका कारयेहटाम । 
ललादे तिलक कुर्यात्स नरो दृश्यते जने ॥ 


तादशस्तु सहम्नाक्षरुपो नेवात्र सशय ॥! 

सद्योहत किसी वीर पुरुष अथवा चोरका मस्तक लाकर 
उसके मुखमे काले धत्रेफे बीज मिट्टीके साथ बेवे । फिर अं 
आपषाढके महीनेकी कृष्ण पक्षीय चीदशकी राज्िमें पुष्प धूप 
ओर अक्षतादि अनेक उपहारसे भेख देवकी पूजा करके का« ”* 
मिट्टैमे इस मस्तककों गाड देना चाहिये। फिर मोजन करनेपर 
कुलेके जलसे सींचकर रात्रिमे घीका दीपक देंवे इस प्रकार 
जबतक इस बीज़प्त वृक्ष उत्पन्न न्होइर फल न छगे तबतक 
इस स्थानमे दीप दान ओर पूजा करें । फिर कृष्णपक्षीय 
चोदशकी सत्रिमें मेरवकी पूजा भीर मुर्गेकी बलि देकर इस 
वृक्षका पश्चाग अर्थात्‌ फल, मूल, पुष्ष ओर छाल लेकर 
एकत्र पीसकर हृढ गोली बनावे यह गोली घिसकर ढलाटमे ' 
तिरुक करनेसे वह साक्षात्‌ इ द्रकी सम्रान सह छोचन 
दिखाई देता है । हे | 

दृब्यविनाशनंम । 


_ गृहीयात्कदडीमूल युष्याके भावमासि च। 


भाषांटीकासदिता । हे 
पप्तामिमच्चित देवि निक्षिपेद्र जनीसुग्वे ॥ 
सप्ताह।च्छस्यक्षत्राणां शस्य विनशयति ध्रुवम्‌ । 
गोमहदिपीप्रभतीना क्षीर नहति नि थ्ितस्‌ ॥ 
वृक्षे क्षिप्त्ता महेश्ञानि शुष्यति नात्र सशय । 
मन्तस्तु | हा ही शीश्य शोषय मारय मारय 
भी झट ही दूं स से 
सादमासके रविवार पुष्यनक्षत्रमे केलिकी जड लाकर (दा 
द्री) इत्यारि प्‌ ने तत्व र आऑमत्रित क्र है सध्यासमय 
या यक खतम डालवत सात दनम खत नश हां जाता है । 
गाय मैप्त इत्यादिके अगपर डालनेसे दृध नष्ट होता हे ओर 


दुक्षक्रे ऊपर डाउनेने वृक्ष वृख जाता है हे महेश।नि ! इसमें 
कुउमी स देह नहीं है । 


नष्द्व्यलाम । 


वह्िकीषातकी वच्ची श्वेताकगिरिकार्णिका । 
वचा पाठा च निग्गण्डी कट्तुम्ब्याथ मृुलकम॥ 
निम्बकेशरबी जा नि गोमूत्रे पेषयेच्छने । 

गन पादछ्ेपेन नष्ट नेत्गत भवेत्‌ ॥ 


«ज्‌ मन्तविद्या । 


चीता, कोषतकी ( तोग्डे ), वज्ी ( थूलर ), सफेद आव 
अपराजिता ( विष्णुक्रा ता) वच, पाठा (पाढ) निग्नुंडी(समा' 
कटुतूबी ( कडवी तोबी ) इन सब वृक्षोकी जड एवं नीम » 
नागकेशर के बीज यह सब पदाथ एकत्र कर गोमूत्रके साथ ध्थ 
धीरे पीसलेवे । फिर इन पिसे हुए पतायाका परेंमें लेप के 
नेसे नश्द्र थे जिस स्थानमेंही क्यो न हो दीख जायगा 
3्दशनम । 
भौमावास्थातिथो र+ गला श्मशानश्रूमिष्ठ 
अयुत प्रणपेत्साधुररुपादपरायण ॥ 
जपान्ते ध्यानयोगेन प्राप्रोति गुरुदशनम ॥ 
मन्जस्तु | ही हूँ ग॒रो प्रसीद्‌ ही 3 ॥| 
मड्लवार अमावस्या तियिेमें रातके समथ अफेला इमशा 
गमन पूवक मुरूक चरणक्मछाकी चिंता क रके ( हीं हूँ ) इत्या 
मत्र दशहजार जपना चाहिये यदि गुरुकी स्वगंवासी हुए व 
दिनभी हो गये होंगे तथापि वे घघानयागम साधकको दशोन दंग 
त्रिकालदशनम । 


पश्चवटी मूले रात्रो पश्चमुण्डासने शुभे । 
उपविश्य जपेन्मन्दी जिपने यतमातन ॥ 


